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प्रकाशकीय 


श्री तारक गुर जेन ग्रन्थालय साहित्य की विविध विधाओ मे नित 
नूतन ग्रन्थ प्रकाशित कर साहित्यिक क्षेत्र मे अपना कीर्तिमान स्थापित 
कर रहाहै। साहित्यकीहूर विधा मे उसने उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकारित किए 
हैँ जिनकी विज्ञो ने मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है ओौर भावुक भक्तोने 
उसे प्रेम से अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारे मन में अभिनव जागृति 
का संचार हुआ भौर हमने उत्साह के साथ एक के वाद एक ग्रन्थ प्रकारित 
कर यह्‌ बताने का प्रयास किया किं लगन के साथ कोई भी कायं किया जाय 
तो उसमे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है | 


“श्रीमद्‌ अमरसूरि काम्यम्‌" श्रद्ध य उपाध्याय श्री पृष्कर मुनिजी की 
एकं मौलिक कृति है जो विविघ छन्दो मे रचित है । यह्‌ कान्य सन्‌ १९३८ 
मे प्रकादित हुआ या ओर उसी समय प्रस्तुत काव्य की प्रतियां समाप्तदह्ये 
गई" । इसे पून. प्रकाशित करने कौ चिरकालसे इच्छा थी, पर गरुदेवश्री 
चाहते थे कि इस काव्य को जो बहुत ही सक्षेप मैं है, इसलिए इसका 
पुनलेखन किया जाय । पर समयाभाव से इस कायं मे विलम्ब होता गया । 
सन्‌ १६७६ (रायचूर), १६७७ (वेगलौर), १९७८ (मद्रास) वर्पावासो मेँ 
पुन. उसका नवीन हृष्टि से लेखन हुआ भौर गुरुभक्त प० प्रवर रमाश्चकर 
जी शास्त्री ने ग्रन्य का सपादन किया। इस प्रकार हमारी वर्पो की मगल 
कामना पूरणं हई । 

ग्रन्थका मुद्रण कलात्मके हष्टि से सम्पच्च करते काश्रय हमारे 
परम स्नेही श्रीचन्दजी सुरानाकोहै। प्रन्यप्रेस मेजानेपरभी लम्बे 
समय तक विदत्‌ सकट के कारण मृद्रित नही हो सका । ग्रन्थ का एेतिहा- 
सिक हृष्टि से अत्यधिक महत्व है । जेन सस्कृति के ज्योतिधैर आचार्यं 
अमरसिह्‌ जी महाराज की पावन-गाथा पर यह्‌ काव्य आचृत है । सस्कृत 
भाषा मे जैन मूेन्य मनीषियो ने विपूल साहित्य का सृजन कियाद । उसी 
परम्परा मे प्रस्तुत काव्य भीहै। श्रद्धेय सदुगुरुवयं उपाध्यायश्री पुष्कर 
मुनिजी नक्तम सस्कृतं भाषा के अधिकारी विदान्‌ हैँ । उनके हारा 


(- 


लिखित प्रस्तुत काव्य विज्ञ समाजमे पूर्णं रूप से समाहत होगा-पेसा हमे 
आत्मविश्वास है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ पर श्वद्धय गुरुदेवश्री के सुिष्य देवेन्द्र मुनि शस्त्रीने 
विस्तार से प्रस्तावना लिखकर ग्रन्थ कौ रोभाश्वी मे अभिवृद्धिकीहै। 
इसलिए हम उनका आभार मानते है । 

जिन दानी महानुभावो ने उदारतापूवेक प्रकाशनाथे भ्थं-सहयोग 
प्रदान किया जिसके फलस्वरूप ग्रन्थ के प्रकाशन मे सहुलियत रही, एतदथ 
उनके मधुर सहकार की भी हम भूरि-भूरि प्रशसा करते है, ओर सदा 
उनका स्नेहुपुणे सहकार मिलता रहेगा एसी आला है । 


--मन्ती 
श्री तारक गुरु जन ्रन्थालय 
उदयपुर 


111) 4 2 
क स € (क 


गीवणि गिरा के यशस्वी कवि गौर सफल समालोचक महक ने समालोचक 
के सम्बन्ध मे चिन्तन करते हुए लिखादहै-किमीभी कवि के काव्यके मर्मको 
समने की योग्यता समालोचक मे होती है। सफल साहित्यकार ही कवि के 
कमनीय सदुगुणो की सौरभ , दिमदिगन्त मे फल। सकता है । जसे एक तैलविन्दु 
विना जल के विस्तार नही पाता वमे ही समालोचक के अभावमे कविके कान्य 
का रहस्य जनता समञ् नही पाती 1 समालोचक कवि के काव्य की कसौटी करता 
है । वह्‌ सहृदयी होता दै । उसका मानस उदात्त गौर हृदय विराट्‌ होता है। 

साचायं राजशेखर ने “काव्य मीमासा मे, आचार्यं रुच्चक ने “साहित्य 
मीमासा” मे, पण्डित विष्वनाथ ने “साहित्य दपण” मे काव्य के समस्तअगो पर 
चिन्तन-मनन किया है ! काव्य एक कला है । उसमे उदात्त भावानुभूति भौर रसा- 
नुभूति होती दै । वह्‌ बुद्धि मौर तकंश्रधान नही, अपितु अनुभूतिप्रधान होता है। 
उसमे कवि के अन्त करण का भनन्त आनन्द यय्खेलियां करता रहता है । एतदर्थं 
ही महाकवि मवभूति के हुत्तन्त्री के सुकरूमार तार ज्लनञ्चनयेदटै किम उस विमल 
वाणी को वन्दना करता हं जिसमे मात्मा की दिव्य ओौर भग्य कला अमृतख्पमे 
विद्यमान है । कवीन रवीन््रने भी कहा है--काव्य में कलाकार अपने को अभि- 
व्यक्त करता है । 

समवायाग, नायाघम्मकहा, राजप्रष्नीय, मौपपातिक, जबषटीपप्रज्प्ति 


कल्पसूत्र ओर उनकी वृत्तियों मे कला के सम्बन्ध मे गह्राईसे विश्लेषण किया 
गया दै ! पुरुषो के लिए वहत्तर कलाएं गौर महिलामो के लिए चौसठ कलाभो का 


विधान है । उन कलाभौ मे काव्य कला मी एक कला है! ललित विस्तर! श्रन्थ 
मे काव्य करण विधि को कला मे परिगणित क्ियारहै। भवतृरंहरिनेतो काव्य 
कला रहित व्यक्ति कोपशुकी सज्ञा प्रदानकी ह!" कलामो मे कान्यकला श्रंष्ठ 





१. साहित्य संगीत कला विहीन - 
साक्षात्‌ पशु पुच्छविपाणहीन ॥ 


( ६ ) 


कला हे "काव्यालकार' ग्रन्थ मे भाचायं मामहुनेस्पष्ट स्पम लिया ई-एेसा 
कोई शब्द नही, ठेमा कोई वाक्य नही, एेमी कोई विद्या नही ओर रेनी कोट कला 
नही जो काव्य काग होकर न माये) 


काव्य व्याह? इस प्रन पर अतीत कालसे दी चिन्तन चलता र्हा टे । 
विभिन्न मनीपियो ने विभि दृष्टयो से उत्तर देने का प्रयाम कियाद! किन्तु काव्य 
की सवंसम्मत परिभापा अभी तक निर्चित नहीहौ सकी) वाचार्यं नामहुने 
““काव्यालकार'' मे शव्द भौर अर्थं को कान्य कहा है 2 साचा्यं दण्डी ने “काव्या- 
दषं" मे शब्दार्थं रूपी शरीर को बलक्ृत करने वाले अलकारो को सर्वाधिक 
महत्व देकर उसे काव्यकी सन्ञासे अभिहित किया रै ।3 भाचायं कुन्तकने 
“वक्तोक्ति जीवितम्‌" मे साहित्य उसे माना है जिसमे शब्द गीर अथं का शोभायाती 
सम्मिलन होता है जव कवि अपनी प्रकृष्ट, प्रतिमा से उपयुक्त स्यान पर उपयुक्त 
एब्द समाविष्ट करतादहै। जो कुद्भी नेखवद्ध हौ जाय वह्‌ साहित्य नदी है, 
अपितु साहित्य वह है जिसमे हृदय कौ निर्मल भावना का विस्फोट हौता है 1 साहित्य 
का श्रेष्ठतम रूप काव्यहै। क्योकि कान्य सुन्दर, सरस भौर मधुर होता दै। 
उसमे व्याकरणल्ास्व की तरह नीरसतां नही होती, दर्शन भौर तकंणास्त्रकी 
तरह गमीरता नही होती, भौर गणितशास्व की तरह जटिलता नही होती । काव्य 
मे लोकजीवन का मगल गौर अखण्ड आनन्द का पयोधि उषछाले मारता है। 
विदग्धता, गौर सीन्दर्यपूणं मभिव्यजना पौली काव्यकाप्राण है ।* अआनन्दवद्धंन के 
अनुपसार-- काव्य वह्‌ द जिस्तमे वोच्यराथंकी अपेक्षा व्यग्या्थं को प्रधानता हौ ।5 
वामन ने रीति को काव्य कौ मात्मा माना है ॥0 आचाय मम्मट ने दोपरहित गरण- 
युक्त अलकार से समलकृत शब्दार्थमयी रचना को काव्य कौ अभिधा दीह 17 





२ शन्दाथीः सहितौ कान्यम्‌। 
३. तं शरीर च काव्यानामलकाराण्च दशिता 1 
शरीर तावदिष्टार्थन्यवच्छिघ्ला पदावली ।॥ 


-- दण्डी, कान्यादशं 
४ वक्रोक्ति काव्यजीवितम्‌ । 


--कुन्तक, वक्रोक्ति जीवितम्‌ 
५ काव्यस्यात्मा ध्वनि । 


-- ध्वन्यालोक 
६ रीतिरात्मा कान्यस्य) 


1 -- वामन, अलकार सुच्न 
७, तव्दोपौ शब्दाथौ सगुणावनलङृती पुन क्वाऽपि । । 


= सभ्मट, क(न्यप्रष्ठाश्र 


( ७ ) 


विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है 18 पडत जगन्नायने (रमणीय अथं 
का प्रतिपादन करने वाले शब्दो को कान्य कहा है 9 इसी तरह अग्निपुराणकारः+* 
तणा रद्रट,"1 मोज,2 जयदेव,"3 आचाय हेमचन्द्र,"* वाग्मट,"5 भादिने भी काव्य 
की परिमाषाएे निर्मणकीरहै। 


आचायं राजणेखरने निया ह शास्र को समक्षने के लिए शब्द की अभिधा 
शक्ति पर्याप्त है, किन्तु काव्य को समन्ने के लिए केवत अभिवादही पर्यप्ति नही 
है, कही अभिधा, कटी न्यजना गौर कही लक्षणा भवप्यक है । काव्य मे शब्द भौर 
मर्थं दोनो रहते दँ । वे दोनो एक दूसरे पर आधृतदहै । शव्द विना अर्थं के नही 
रह सक्तां भौर मर्थं की अभिव्यक्ति शव्द के विना सभव नही है । शब्द ओर अर्थं 
दोनो का सहमाव ही काव्य नही है! काव्यमे रस, अलक्रार, रीति, गुण, दोप- 
शून्यता आवश्यक है । कान्य मे रसात्मकता होती है । सासारिक जितने मी मानन्द 
हु, वे क्षणिक हैँ । प्रथम क्षण मे उनकी जेसी अनुभूति होती है, वसी अनुभूति वाद 
मे नही होती । पर काव्य के आनन्द को देष-काल की सकीर्णं सीमा आवद्ध नही कर 
सकती । उस बानन्द की तुलना पुत्रजन्म, घनागमन, पद-प्राप्ति, प्रतिष्ठा की उप- 
लव्धि ओर प्रमदा की उपलव्धिसे मी कही मधिक है। 


॥ 


८ वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌ | 


-- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण 
६ रमणीयाथंप्रतिपादक शब्द कान्यम्‌ ; 


--जगघ्ाय, रसगंगाधर 
१०. सक्षेपाद्राक्यमिष्टाथं-व्यवच्छिक्ना पदावली । | 
कान्य स्फुरदलकारं गुणवहोपर्वाजितम्‌ ॥ 1 
अग्निपुराण 
११. ननु शन्दाथौ कान्यम्‌ । 
--रद्रट, काव्यालकार 
१२ निर्दोष गुणवत्‌ काव्यमलकारंरलकृतम्‌ । रसान्वित । 
--भोज, सरस्वती कण्ठाभरण 
१३ निर्दोषा लक्षणवती सरीतिुणभूषिता । 
सालकाररसानेकवृत्तिर्वाक्‌ काव्यनाममाक्‌ ॥ 
-- जयदेव, चनच््रालोक 
१४. हेमचन्द्र, काव्यानुशासन । 
१५. वाग्नट) काव्यानुशासन । 


४. 


आचाय मम्मट भीर विश्वनाथ ने काव्यके मुख्य स्प मे माधु, यौज भीर 
प्रसादये तीन गुण माने है! {मरत भौर वामनने दस गणो का उत्ते कियाद) 
पर वे सभी गृण इन तीन गणो मे समाविष्ट हो जतिर्ह। कान्यकी नात्मा स्स है । 
जिसके कारण रस मे वाधा उपस्थित होती हो वहदोपदै। मम्मटने पद-दोप, 
पदाश-दोप, वाव्य-दोष, अर्थ॑-दोप भौर रस-दोप ये पाचदोप के प्रकार बताये 
है । कान्य प्रकाश के सप्तम उल्लास मे उन्होने उनका विस्तार से विवेचन भी 
किया है! 


काव्य कै प्राणत्वं के सम्बन्ध मे काव्य-मनीपियो ने घत्यन्त गभीरता से 
चिन्तन करते हुए रसवादी, अलकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी, वकरोक्तिवादी भीर 
मौचित्यवादी इन छह सम्प्रदायो का उत्लेव क्ियादहै। हम यहौँपर सभीका 
विस्तार से विश्लेषण न कर सक्षेप मे यही कहना चाहिगे कि काव्य के विविध रूप, 
विविध अग, विविघ विघा के सम्बन्धमे हजारो वर्पो से उस्र पर चिन्तन कयां जा 
रहादै। 

भारतीय चिन्तकोते काव्यके मुख्यदो भाग कयि है--प्रक्ष्यकान्य भीर 
श्रव्यकाव्य । जो काव्य रगमच पर अभिनय करते योग्यहो वहु प्रेल्यकाच्य है {10 
एसे काव्यो की पूरणे सानन्द की उपलव्धि आंखोसे देखने पर ही हो सकती है । श्रव्य- 
काव्य वहहैजोकानोसे सुना जाय 117 मवुर स्वरसेजो गाया जातादै ओौर 
जिसे सुनकर आनन्द कौ सनुभूति होती है वहु श्रव्यकाव्यदहै1 प्राचीन काल मे 
लेखन कौ परम्परा कम थी। इसलिए स्मृति के सहारे ही काव्य कोस्मरण रखा 
जाता था, इसलिए वह्‌ श्रव्यकाव्य कहलाता था । आज श्रव्यकाव्य को अधिकाण 
स्पमेषढाही जातारहै, पर उसे पाट्यकाव्यन कहकर श्रव्यकाव्य ही कहू जाता 
है । ्रेकष्यकाव्य मी पढे जाते है, किन्तु उप्तका वास्तविक आनन्द देखने मे साता है । 
आचाय हेमचन्द्र ते प्रक्ष्यकान्य के"8 पाट्य सौर गेयये दो भेद किये है-पाट्यमे 
नाटक, प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहामृग, व्यायोग, डिम, उत्सृष्टिकाग, प्रहुसन, 





१६ प्रेक्यमभिनेयम्‌ । 


--फान्यानुलासन =-१ फी वृत्ति (मा० हेमचन्द्र) 
१७ श्रव्यमनमिनेयम्‌ । 


क -व 9 ८-१ 
१८ प्रक्ष्य पाट्य गेय च । ५ 


-- हेमचन्द्र, काव्यानुशासन स-२ 
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भाण, वीथी तथा सदटरक दि ह 119 मौर गेयमे डोम्विका, प्रन्थान, शिगक, 
भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित ओर राग कान्य 
आदि है ० यहा पर हम उन समी के भेद ओौर प्रभेदो पर चिन्तनन कर, धव्य- 
कान्य के तीन भेद ईह--गद्य, पद्य गौर मिश्रण उस पर विचार करते हुए मुल 
विपय पर प्रकाशर डालेंगे । 


गद्य वह है जो बाव्रष्यक काव्य गृणोसे अलकृतहो। साथही उसमे छन्द 
योजना का अभाव होता है ४ द्यकान्य कोक्था गौर अब्यायिका इन दो 
विभागो मे विभक्त कर सकते हँ ! माचायं हेमचन्द्र के मतानुसार आख्यायिका गद्य 
मय रचना होती है । जिक्षमे वीरोदहात्त नायक अपने जीवनवृत्त कोअपनेमुहसे 
अपने मिव मादि को वताता है! उसमे रोमाचक तत्त्व कन्यापहुरण, संग्राम जादि 
होते है । सस्छृत साहित्य के युप्रसिद्ध ग्रन्थ “हुं चरित्रको इसपे लिया जा 
सकता है 123 


कथा वह्‌ है जहां कवि स्वयं नायक के जीवनवृत्त का वर्णन ग्यम्मे करता 
है 1 जँमे दथरकरुमार चरित्र, पचतत्र, कादम्बरी धादि ।५ कथा मे भी रोमाचक तत्त्व 
की प्रधानता रहती है। 


छेन्दोवद्ध रचना पद्य ह । छन्दोवद्ध होने से उसमे सगीत की सरसता रहती 
दै जिससे सुनने मे वह वहत मधुर लगतीदहै। प्यकेमीदो विभाग ह प्रवन्ध- 


कान्य गौर मूक्तकक्राग्य 12 प्रवन्धकाव्य मे एक कथा रहती दहै गीर सभी पद्य 
एक दूसरे से सवधित होते हैँ उसमे वणनमी होतार, प्राक्कथन भी होता है, 


१६. पार्य नाटकप्रकरणनाटिकासमवकारेहामूगडिमनव्यायोगौत्सुष्टिकाकप्रहसन भाण- 
वीथी सदकादि । 
-- वही ० अध्याय सुत्ने 
२० गेय डोम्विकामाणप्रस्थानशिगकमाणिकाप्रेरणरामाक्रीडहल्लीसक्ररासगोष्टी 
श्रीगदितरागकानव्यादि 1 
--वही ° मध्याय ठ, सुन्र-थ 
२१. तच्च गद्य-पद्य-मिश्वभेर्दस्तविधा । 
वाग्भट, फाय्यानुलासन 
२२. गद्यमपाद-पदसन्तानच्छन्दो रहितो वाक्यसदर्भं । 
। -- वाग्भट, काव्यानुश्ासन 
२३ काव्यानुशासन ८-१० वृत्ति हैमचन्द्र 1 
२४ वही० ८-प८ वृत्ति। 
२५ वही पृ १७। 
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पारस्परिक सम्बन्ध होने के कारण प्रभाव का प्राधान्य रहता है। किन्तु मूक्तककाव्य 
स्वतन्त्र सत्ता लिये हुए होता है । उसके प्रय एक दूसरे से मिलते नही दह । वै पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र होते दै । 

प्रवन्धकाव्यके भी महाकाव्य ओौर खण्डकान्ययेदो प्रकार है 1 महाकान्य 
मे सर्वामीण जीवन का चित्रहोतादहै। वह सर्गवद्ध, विशाल, अलकारयुक्तं पिलिष्ट 
भाषा का प्रयोग, राज दरवार, दूतप्रेपण सैन्यप्रयाण, युद्ध, जीवनके विविधर्पो 
व अवस्थागो का चित्रण, महाकाव्य का नायक, कुलीन, वीर, विद्वान्‌, उसके उदात्त 
गुणो का वणेन, होता है । उममे समस्त रसो क{ परिपाक होता है सौर लोक स्वमाव 
की मभिष्यक्ति होती रहै चार पुरुपार्थो कोस्थान दिया जाता 1 इम प्रकार 
सामह्‌ ने "काव्यालकार'2० मे, दण्डी ने 'काव्यादर्ण' मे, सद्रट ने "कान्यालकार' मै28 
गौर वाग्मट,2 आचार्यं हेमचन्द्र, आचार्यं अमरचन्द्र, विण्वनाध प्रमृति विहानो 
ते महाकाव्य के स्वरूप पर वि्िन्न दुष्टियो से चिन्तनं कियादहे। 

भारतीय चिन्तको ने महाकाव्य को सगवद्ध होना आावण्यक मानादहै। 
आचार्यं हेमचन्द्र ओर वाग्भट के भभिमतानुसार वह आए्वासक्वद्ध भी हो सकता है । 
सगं न अधिक वड होने चादिए न भत्यन्त लधु ही। विष्वनाथने सर्गो की सस्या 
के सम्बन्व मे चिन्तन कियाहै, प्रर अन्य भावचार्यो ते नही । कथानक के सम्वन्धमे 
श्द्रट का मानना कि वह्‌ महती घटना होनी चाहिए । उसमे पाच नाटर्‌्य-सधियो 
की योजना होनी चाहिए जिससे कथानक विस्तृत हो सके । कथानकं एेतिहासिक 
या पुराण पर आधृत होना चदहिए। ख्रट कौ ष्टि से कल्पना प्रधान मी 
हो सकता है । रुद्रट भौर हेमचन्द्र के मतानुसार महाकाव्य मे अवान्तर कथाएं 
होनी चाहिए जिससे गम्भीर मौर व्यापक अनुमवो का परिज्ञान हो सके । महाकाव्य 
मे प्राकृतिक सौन्दयं सुषमा का सजीव चित्रण होता है । आचाय हेमचन्द्र का मानना 
है “यदि मूलकथा मे प्राकृतिकं सौन्दयं आदि परचिन्तनन हयो स्केतो अवान्तर 
कथामो मे इसका समावेश करना चाहिए ।' मोजदेव का अभिमतं है इन समी 
विषयो का समावेश करना कठिन है । किन्तु यदि कवि काल का वर्णेन करदेताहै 


२६ कन्यालकार, परि० १, ए्लो० १६-२३ 1 
२७ कान्यादशं परि० १, एलो ० १४-१& । 

२८ कव्यालकार अ० १६, एलो० २-१६। 

२६ कान्यानुशासन । 

३० काव्यानुशासनं अ०८। 

३१ कान्यकत्पलता वृत्ति । 

३२ साहित्य दपेण परि० ६, एलोक ३१५-३२८ । 
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तोदेशका वर्णन करना उतना आवश्यक नही है। कालवणैन जावश्यक है। 
ममस्चन्द्र ने षट्‌ऋतुजो का वर्णेन गौर अन्य वर्णेन विस्तार से करने का सूचन 
कियाहै। रुद्रटः मौर विण्वनाय का मानना है अतिप्राकृतिक भौर अलौकिक तत्त्वो 
का होना यावश्यक है। 

महाकाव्य का आरम्भ किस प्रकार करना चाहिए इस सम्बन्ध मे .भामह्‌ 
जीर भोजदेवने कुछ मी प्रकाशर नही डाला है। दण्डी का मन्तव्य है महाकाव्य 
मे आशीवंचन, नमस्कार, वस्तुनिर्देशन मादि होना चाहिए । वाग्मट, हैमचन्द्र भौर 
विश्वनाथ इसके साथ ही खल-निन्दा गौर सज्जन-प्रशसा मी भावण्यक मानते हैँ | 
महाकाव्य के उपसहार के सम्वन्धमे मन्य सभी भाचायं मीन रहैर्ह किन्तु रद्र 
गौर हिमचन्द्रने लिखादैकि कवि को भपना उदेश्य प्रकट करना चाहिए, अपने 
आराघ्यदेवकामी स्मरण करना चाहिए तथा मंगलप्रद शब्दो का प्रयोग हना 
चाहिए । सद्रट का मानना दहै अन्त मे नायक का अभ्युदय दिखाना चाहिए 

सगं समाप्ति के सम्बन्य मे विश्वनाथ का कहना है कि अन्त मे अगले सर्गं 
की सूचना देनी चाहिए । वाग्भट का मानना प्रत्येक सेके अन्तिम पदमे कवि 
द्वारा अमिप्रेत शव्द, श्री", लक्ष्मी' भादि का प्रयोग होना चाहिए । नामकरण के 
सम्वन्य मे विश्वनाथ का माननाहैकि कि कथावस्तुया चरित्रनायकके नाम पर 
होना चाहिए 1 दण्डी, मोज, वारमट मौर दहैमचन्द्र के अनुसार नायक चतुर भौर 
उदात्त होना चाहिए । भामह कीदहष्टिसे नायक कलीन, वीर ओौर विदान्‌ हो । 
विश्वनाथ की हष्टि से नायक धीरोदात्त गुणो से युक्त, उच्च कुल मे उत्पन्न क्षत्रिय 
होना चाहिए । रुद्रट का मन्तन्यदहैकि महाकाग्यमे नायक के समान प्रतिनायक 
भी आवश्यक टै जो नायक की कोधाग्नि को मडका सके। प्रतिनायक के अति- 
रिक्त भामह, दण्डी, रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र भौर विष्वनाथ का मानना है कि मतत्री, 
दूत, सैनिक, कुमार, कुमारपत्नी, राजकन्या आदि भी भावश्यक दँ । महाकाव्य 
मे नवो रसो को मावश्यक माना है । विश्वनाथ का मानना कि शगार, वीर बौर 
शान्त मे सेकोई्‌ एक रस प्रमूख होना चाहिए, अन्य गौण। सभी आचार्यो ने 
रस के साथ अलंकार भी आवश्यक माने हँ । कितने ही विज्ञ अपनी विद्रत्ता प्रदशित 
केरने के लिए अलकारी का प्रदश्ण॑न करतेथे} इसलिए रद्रट, वाग्भट मौर विश्वनाथ 
का मन्तव्य था कि अलकार आावश्यकतो रह किन्तु अनिवार्यं नही । महाकव्यका 
छन्दोवद्ध होना जावश्यक है । दण्डी का मानना है महाकाव्य का छन्द-अत्यन्त श्रुति- 
मधुर हीना चाहिए गौर स्गं के जन्त मे भिन्न छन्दका प्रयोग होना चाहिए । 
आचायं हेमचन्द्र का मन्तव्य ह अथं के अनुकल छन्द का प्रयोग होना चाहिए । यदि 
समस्त काव्यम एक षछन्दमीहौ तो एतसज नही है । विश्वनाथ भौर दण्डी यहु मी 
मानते हुकिएकही सगंमे विविध छन्दो काप्रयोगमभी हो सकता है। 
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महाराव्य मे प्रसग के थनुमार पाव्य, प्रमाद भौर ओज गुणनी शपा 

का प्रयोग होना चादिषु । नामहं का मानना है मदाद्रव्यमे मादिति मापा व्व 
लित है । उसमे ग्राम्य सब्दो काश्रयोग नही होना चादिं । द्य जार टेमनन््र 
कीदष्टिसे भापासरन, सरम आर योधगम्ब होनी चहिषए 1 रतिकैप्रर्पके 
लिए कोमलकान्त पदावली का प्रयोग हौ 1 उत्नाह्‌ कै प्रकपं के निष्ट नीम्‌ छप 
के लिए कलेर षब्दो का प्रयोग आावष्यरकदै 1 कयि कौ मापा पर्‌ चच्ताघारण धि 
करार होना चाहिए जिनसे वह्‌ मपने मन्तव्ये को साधिकार व्यक्त ऊर ऋक । 

विष्वनाथ के अतिरिक्त समी आवार्योनें घर्म, भर्व, कामि, फौत भ्न चार्‌ 
पुरपार्थो की उपनन्वि महाकाव्य का दद्य माना । व्रिखनाय शिम एकत पुश्प 
को मी महाक्ाच्यका उदैप्य माननेद। 

भारतीय मूर्धन्य मनीपियो ने निम प्रकार महाकाल्यके वारम लिन्तनं 
कियाहै। उसी तरह पाए्वचत्य विनोने मीखउम पर चिन्तन कपा द। नाट केम्न 
के अनुसार वीरनापूर्णं कार्यो का उदात्त णैनीमे वर्णन महुगिनव्य दहु । लवन्तरः। 
(फ़च विद्धान्‌) के अनुसार महाकाव्य रेता लपक दै जिगय पराचीन महेत्पूषं 
घटनाजो का वणेन पद्यवद्ध स्पसे क्रिया जाय । दनम की दृष्टये वीरतपूर्ण 
समाच्यानात्मक कविता महाकाव्य ह । लप्तकैटियो ह्न का मन्तव्य है कि महा- 
काव्य सपुणं जाति के आदरो की पद्वद्ध अभिव्यक्ति करने राला काव्य ६1 
विलियम रोज वेनिट, बालटेयर8, एवर क्रोम्बीऽ9, वाद्टर पेपर, नी ० एम० 
वावरा, उच्ल्यू० पी० कैर, एम० डिवमन13, टिनयादु+ प्रगृत्ति पार्चात्य 
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चिन्तको ने महाकाव्य के विविध पहुलुभो पर गहराई से अनुचिन्तन कियादहै। 
विस्तार भय से हम उन सव पर यहां चिन्तन न कर सक्षेपमे यही कहना चाहेगे 
कि प्रायः सभी मूर्धन्य मनीपियो ने मूलतत्त्व एक सहश माना है, य्किचित्‌ अन्तर 
महाकाग्यकेवाह्यसूपकोलेकरदहीरहै। मुख्य तथ्य पाए्चात्य भौर पौवत्यि दोनो 
मे समान है] 


अतीतकालसे ही जैन मनीपीगण गीर्वाण गिरामे कान्यो का सृजन करते 
रहे है । क्योकि अनुयोगा मे प्राकृत नौर सस्छृत दोनो ही भापामो को समान 
रूप से महत्वं दिया है । इसलिए जनाचार्यो कौ लेखनी दोनो भाषाभमो मे अविराम 
गति से चलती रही । [ईसवी सन्‌ की प्रारथिक शणताव्दियो मे सस्कृत भाषा का 
अध्ययन अत्यधिक आवश्यक माना जाने लगा । विज्ञो की मान्यता एकादश भगो 
कीभापा अवेमागधीथी गीर पूर्वोकी भापा सस्छृतथी। इस हृष्टि से सस्कृत 
मौर प्राकृत दोनो ही मापामो को जन साहित्य मरे गौरवपूणं पद भिलारहै। जन 
मनीपियो ने प्राकृत भौर अपश्रश मापामे विराट साहित्य का सृजन किया तो 
सस्कृत भापामे मी विपुल साहित्य सृजन कर अपनी प्रकृष्ट प्रतिमा कां परिचय 
दियादहै1 यह्‌ सत्यटहकि जैन (रम्परा अध्यात्मप्रधान रही है । उसका मुख्य लक्ष्य 
मोक्ष रहा रै । ओर मोक्षकोप्राप्त करनेके लिए धामिक साधना आवश्यक है। 
इस ष्टि से जन साहित्य मे त्याग, वंराग्य के स्वर अधिक मुखरित हुए ह । 


जेन काय्य साहित्य की अनेक विशेषताएं ह । इसकी कथावस्तु मे विस्तार 
को अपेक्षा गहनता अधिक होती है! सुम मावो का बाख्यान गौर वर्णन के साथ 
ही विश्लेषण प्रवान होता । कथामो मे पूर्वं जन्मो की कथाएं चमत्कार उत्पन्न 
करने वाली होती है जौ किसी पक्ष का मामिक उद्घाटन करती है । श्छुगारिक जीवन 
का वणेन करने पर भी वासना का विरेचन, प्रणम भौर निर्वेद पर अधिक वल दिया 
गयादहै। मोग पर त्याग की विजय, रागपर विराग की विजय वतार्ईद गई ह। 
चरित्र मे प्रेम, विवाह, मिलन, युद्ध, संनिक अभियान, दीक्षा, तपश्चरण, विविध 
उपसर्ग पर विजय वंजयन्ती फहराते नायक आध्यात्मिक उत्क्रात्ि की गोर भागे 
वदता है ! काव्य का मूल उद्गम खछौत मागम, प्रा्मतिहासिक व एतिहासिक महा- 
पुरुषो के जीवन चरित्र गौर एेसे विशिष्ट न्यक्तियो के जीवन-वृत्त उसमे होते जो 
जन-जीवन को निर्मल प्रेरणा प्रदान करने वाले होते है 1 


४१ सक्कया पायया चेव मणिर्दमो होति दोण्णिवा । 
सरमडलस्मि भिज्जते पसत्था दइसिमासिया ॥ 
-अनुयोगद्वारसुत्र, सुत्र १२७ 
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सचार्य हरिमद्र, मायाय उमनन्द, सातायं सवृददिमि, पवि पदुमं 
दिवाकर, उपाध्याय यलोविय, नमममृग्दर्‌ मधौ, जायायं मनक, तात मनस, 
विधानन्द प्रभू पताचिक संन मनौवियोने सन्दरत पाम नरमा ज त 
न्या ह । उनतत दाय नहुल्लाधिन एनो ग प्रणयन कता 2 1 पनल द 
उसके मम्बन्यमे णोध कार्यं मी गिविादरै विमि यत्स मं पनपतयी ककनपरः 
भन्ञात ये, उनका पता लार) 

अुनिक बुग म मस्कन नाहिन्यि ता उननाप्रलार नरी स्थता (र, काच 
मे या। सस्त साहित्य का वध्यवनतो रोता त, पिम्यु णो क प्पवन सव 


[= 


| 


कममाचामेहो रहा ३1 क्योकि मच्छत मायामा जौ सरद दल्यलम सतर 
चलीजारहीरै) जव जनना फो चन्दरत भाया प्लान मको भाष्यत 
जानन्द उन्हे किम प्रकार्‌ आ सदतादै मौर विना तनन्दय ऊ पन ठ प प्रो 
ह्न नदी मिल सवता ! जच्‌ रति कै अन्तमनन मे कएय-निर्माति हदि न्ध्पवुन्कद 
जिज्ञासा होती है, तमी फाव्य का प्रणयनं हातारे 1 
प्रस्तुत क्त्य फ फयावस्तु 
श्रद्धेय सद्गुस्वयं राजन्वान केली ज्यान्यप्रोमी उपास्या नरो पृदर पनि 
जी महाराज का प्रस्तुत कात्य सपने धापमे एषः मनू काव्य । भेभ्य ककय 
श्रद्धेय गुर्व्य ने आचायंसस्राट वी ममरमिह्‌ जी महागाञवे पदिन चरिपिको 
लेकर तेरह सर्गो मे लिखा क्लग्धरा यादृ नविीटिने, चमन्ठनिसतव प्रमृति 
विविध छन्दो का उपयोग हूना दै) मौर मायी रूपक, चन्हणक्ति, उपनय, उदर, 
अनुप्रास्त मादि विविध अलकारो काप्रयोग हुमा । 
प्रस्त॒त काव्य की कयावस्तु ्वेताम्बर्‌ स्यानक्वासी परम्पय ऊ मटन 
ज्योतिघंर नक्षत्र जाचार्यश्री ममरसिह जी महाराजमे सम्बन््रितहै। लावा प्री 
अमर्खसह्‌ जी महाराज प्रवल प्रतिमा के धनी, महान्‌ छ्छियोद्धारक ये ) उन्टोनि मेर्धर 
घ मे स्थानक्वासी समाजके शुद्ध विन्तन च आचरण प्रनार्‌ लिया या) 
स्यानकवासी समाज एक अध्यात्मप्रधानं क्रान्तिकारी सम्प्रदाय) दसमे यम, 
नियम, सयम कौ प्रधानता है । मानवजीवन कै मूर्यं ओर मद्र का इसमे मदटौ- 
सदी मकन किया गया दे इसका उष्य मानवको नोगस्षेयोग कौ भोर, सग्रह 
से व्यायकी ओर, रमसे विरागकी जोर, मन्यकारसमे प्रकाण न्मी सोर, मृत्युस 
अमरता कौ भोर, असत्य त्ि सत्यकीमोरनल्े जानाहि) 
श्रद्धय जमर्षिह जी महाराज युगप्रवर्तक ये। वेश्रमण्र सस्कृनि कए 
सतेज सन्त रन ये । वे विद्वान्‌, विचारक तथा गमीर तत्ववेत्ता ये 1 उनके जगा 
पाडित्य की सौरम दिग्दिगन्त मे फल चुकी थी , मौर जान भी वह्‌ जन-मानस कयो 
मनुप्रेरिति एव अनुप्राणित करती है । भापका ज्ञान निर्मल था! सिद्धान्त अय्ल था । 
` जापका जन्म देहली मे हया था । आपके पिता का नाम देवीरिह जी जीर माता 
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कानाम कमलादेवी था। सण १७६६ मे आश्विन शुक्ला चतुर्दशी रविवार को 
आपका जन्म हुभा था । आचार्य लालचन्द जी महाराज के पावन-उपदेश से प्रमा- 
वित होकर आपने स° १७४१ मे महती दीक्षा ्रहण की । दीक्षा ग्रहण करतेही 
सयम भीर तप कौ आराधना प्रारम्म की 1 जेन आगम साहित्य का गहरा उध्ययन 
किया । आपकी बुद्धि पैनी थी । प्रखर प्रतिमा तथा तकंषुणं मेधा शक्ति से अल्प- 
कालमेही आगम के साय दर्णंन, न्याय, व्याकरण, साहित्य का विशेष अघ्ययन- 
चिन्तन-मनन किया रै) 


आचार्यं श्री लालचन्द जी महाराज की आज्ञा से आपने अपनी ज्ञान राशि 
को पजाव ओर उत्तर प्रदेश के जन-जीवन मे महामेव के समान हजार-हुजार घाराभो 
मे वरसाकर जन-जीवन को त्याग वैराग्य से सरसन्न वनाया। अनेक स्थलो पर, 
वेष्या-नृत्य, मृत्युभोज, जातिवाद, बलिप्रया आदि को वन्द करवाया । आपकी वाणी 
मे मोज था, सत्य का तेज था, विवेक का विणुद्ध प्रकाश था । आप जिस विपय पर 
मी वोलते साधिकार बोलते । सफलता देवी पके चरण चूमने के लिए लालायित 
रहती । सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदू, फारसी, अश्वी इन छ मापा पर गापका 
पुणं अधिकारथा । आपने ढनेक श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविकायौ को अध्ययन 
करवाया । आप मानवरूपमे साक्षात्‌ वहती हूरई ज्ञान-गगा थे। जिधर भी वह्‌ 
ज्ञान-गमा प्रवाहित हर्द उधर अध्ययन, मनन व चिन्तन के सूले गौर उजडे हुए खेत 
हरे-मरे हो गये । 
मआचायं श्री अमरिहजी महराज प्रकाण्ड पण्डित, महान्‌ प्रभावक, प्रसिद्ध 
प्रवचनकार भौर यशस्वी साधक थे । जंन-अर्ज॑न जनता आपको एक दिव्य महापुरुष 
मानती थी, तथापि माप उतने ही नम्र यथे। माप गुरूजनौ के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु 
ये गौर लघु जनो के प्रति जापक हृदयमे प्रेम कासागर ठठं मारता था। अहूकार- 
ममकारकेदुगुणो से जाप वहत दूर थे। भापने वीस व्यक्तियो को आहुती दीक्षा 
प्रदान कौ । स० १७६१ मे वाचायं श्री लालचन्दजी महाराजने बापश्री को युवाचायं 
पद प्रदान किया भीर स० १७६२ मे आपश्री मचाये वने । 
सवत्‌ १७९७ मे आपका वप्विास देहली मे था । उस समय हिन्दुस्तान के 
वादशाह शहनशाह्‌ वहादुर थे वे दक्षिणसे अजमेर आयेथे। उस समय जोधपुर 
के महामन्त्री खीवसिहजी मण्डारी अजमेर आये मौर शहजादां अजीम के माफत 
सवत्‌ १७६७ मे वादशाह से मुलाकात की । वादशाह्‌ भण्डारीजी के साथ लाहोर 
होते हए दिल्ली पहुंचे । गौर एक वार मण्डारीजी केद्वारा आचार्यश्री की सेवा 
मे पहुचे गौर आचाय प्रवर के जाद मरे व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रमावित हए । आचाय 
श्रौ के उपदेश से प्रमावित होकर प्राणिवधन करने का नियम ग्रहण किया । माचौयं 
श्री खीवर्सिह्‌ भण्डारी के अत्यधिक आग्रह पर मारवाड-राजस्थान के लिए प्रस्थित 
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हुए । अनेक उपसगे उन्हे सहन करने १३ । सोजत भौर जोधपुर मे देवकृत उपसर्ग 
का सामना करना पडा 1 पालीमे यत्तियो को श्रास्व्रा्थंमे पराजित किया! भौर 
मारवाड मे स्व॑प्रथम स्थानकवासी जंनचर्मं का प्रचार किया। 
इस प्र शर प्रस्तुत कथानक अघ्यन्त दिलचस्प है । एतिहासिक होने कै साय 
ही अच्यन्त प्रेरणाप्रद है । 
काव्य का नायक धीर, वीर मीर उदात्त गुण विशिष्ट ह 1 उनके उदात्त 
गणो का सजीव चित्रण प्रस्तुत कान्य मे हुभा दै} यहु कान्य घटनाप्रधान होने 
पर भी युखान्त है 1 त्रयोदश सगं मे भावद्धं होते के कारण उसे महाकाव्यकी कोटि 
मे रखाजा सकता है! यद्यपि सगं काएकक्रम नहीर्हादै, कुछ सगे वड हुए 
तो कुछ लघू मी है । किन्तु विषय-सामग्री को देखते हुए गुर्देवश्रीको रेसा करना 
पडा है । 
प्रस्तुत काव्य को महाकाव्य मे परिगणित करना या नही यह्‌ मले ही विज्ञो 
के लिए चिन्तनीय प्रश्न हो सकता, पर जरह तक काव्य काप्ररन है प्रस्तुत 
काव्य एक उक्कृष्ट काव्य है । विविध वृत्तौ का उपय्रोग साधिक्रार किया गया है। 
वृत्तो मे यति भग आदि हग्गोचर नही होता है । कठिनि से कठिन वृत्त को मी सहज 
रूप से दिया गया है । 
मापाकीदष्टिसे गृरुदेवश्री की धापा बहत ही सरल, सरस ओौर अनुप्रास 
युक्त द । भापा मापकी सहचरी है । गहन मावो को व्यक्त करनेके लिए मापा 
सक्षम है 1 उसमे कही पर मी वनावटीपन नही है गौर नभापा मे दृरूट्ताही 
है । मापा-शैली पाठको के दिल को लुमानेवाली है ! पाठक पढते -पटते ज्लूमने लगता 
है । लेखक ने व्याकरण के नियमोकी कही मी उपेक्षानही कीहै। भाषाकी 
सरसता गौर सरलता के कारण पाठक को तनिक मात्र भमी वौद्धिक व्यायाम करने 
की सावष्यकता नही है 1 उसे गहन माव मी सहज ही हृदयमम हो जति है 1 सस्कृत 
काल्य साहित्य मे व्यग्याथं प्रधान काव्य श्रष्ठ माना जाताहै। प्रस्तुत ग्रत्थ रत्व 
इस हृष्टि से उत्तम कान्य ह । यत्र-तत्र व्यग्य का प्रयोग हुमा है गौर वह्‌ निगूढ- 
तम माव-को अमिन्यक्त करनेवाला है । 
नो रसौमे काव्यमे एक रस की प्रधानता हेती है, पर अन्य रस॒ यच-तत्र 
विपय की मसिनव्यक्ति के लिए जाति ह । श्वद्धेय गुख्देव श्री जैन श्रमण है! जैन 
श्रमण दोने के नत्ति खापश्रौ का प्रस्तुत काव्य शान्त रस-परधान है) शान्त रसका 
पूणं परिपाक काव्यमे हुमा है । 
| अथं के चमत्कार को अभिव्यक्त करते के लिए लकार की आवश्यकता 
द 1 किन्तु जलकार स्न होना चाहिए । जो मलकार सहन होते ह कै ही वास्त- 
विक चमत्कार पैदा करते ह! जव तक अलकार अथं के साय घुल मिल नही जाता 


( १७ ) 


वरहा तक उसमे अशिनव चमत्करृति पैदा नही होती । स्वाभाविक ल्पसे यत्तत्र 
अलकारो का प्रयोग हृभा है । कवि लिखता है-^ससारमे प्रणस्त ब्रह्मचर्यने 
महान्‌ आश्चयं उत्पन्न किया है । ब्रह्मच के विषवविषख्यात वेष्शष्ट्य को कोईमी 
कटने मे समर्थं नही हो सकता । य्ह तक कि रमणीयसरूप भो लज्जित हौकर 
तिनके तोडने लगता है । किन्तु यह्‌ अपने अस्तित्व को इसी प्रकार रखकर उस 
ब्रह्मचयं के सामने नृत्य करता है वर्त्‌ सप्तारमे ब्रह्मचयं ही महान्‌ है! 

““व ह्ाज्चयं जगति तनुते ब्रह्मचर्यं प्रशस्तम्‌ , 

यस्योत्क्षं भुवनविदित कोऽपि कक्तु न श्वत । 

रम्य रूप स्पशति तुणकं लज्जमान परन्तु 4 

स्वस्यास्तित्व कथमपि धरन्‌ नृत्यतीदं तदग्रे ।1" 

कविने वतायादह कि इस विराट विश्वमे मानवकेदुख का मूल कारण 

क्यादै? दवो विपदामोके कारण मानवदुखी नही, ओर न प्राकृतिक प्रकोपो 
के कारणही दुख की काली घटाएं मंडराती रहती हैँ । दुः का मूल है इच्छाएं। 
इच्छामो का वातचक्र इतना गहरा है जो मानव की शाति कोनष्ट कर देता है। 
कवि के शब्दो मे देखिए- 


इच्छावद्ध विकृतहूदयव्चिन्तया पोडितोऽयम्‌ , 
श्रेष्ठ वस्तु प्रभवति सदा स्वात्मने निग्रहीतुम । 
सर्वस्व मे मवतु निखिलं स्वमेव विचिन्वन्‌ , 
स्वार्थी जीवो ग्रहणनिरत्‌. जायते दु दगध ॥ 


कवि ने संसार को मदोन्मत्त अन्धे हाथी कौ उपमादी दहै । एक बौर विराट्‌ 
वैभवशाली गुलछठरं उडाते है, पैसे को पानी की तरह वहाते दहै । अर्थं से अनं कर 
सपने मापको मानन्दित अनुभव करते दै । पर न्दे यहु सत्य-तथ्य जात नहीहैकि 
वेकर्मोकोर्वाविरहेर्है। दुखके वीज वपन कररहैहै। दूसरी ओर वे महान्‌ 
त्यागी सन्त है, उत्कृष्ट तप की साधना कर रहे है, जन्म भौर मरण के बन्धन से 
मुक्त होने के लिए प्रवल प्रयास कर रहे है । परर यह्‌ ससारसूपी हाथी तो लुमता 
हमा चला जा र्हा है । देखिए, कवि ने कितना सुन्दर कहा है-- 


प्रीणन्व्यन्ते चयितविभवा भक्तःभोगप्रपंचा , 


धन्यमन्या स्वकृत्तिविवश्ा पापकृत्यानि कन्तुम्‌ । 
सन्त्येकेऽमी विरतहूदया मृत्युजन्मैक चिन्ता , 
ससारोऽय विविधविपय व्याप्तचित्तोऽन्धहुस्ती ।। 
द्स प्रकार प्रस्तुत काव्यमे विसमिन्न लकारो का प्रयोग अत्यन्त सफलता 


के साथ हुमा है । सर्वत्र श्वद्धेय सदुगुरुवर्यं की प्रतापपूर्णं प्रतिभा क्ललक रही है । 


( शठ ) 


आपके काव्य मे प्रसाद ओौर माधुयं इन दोनो गणो की प्रधानता है । कही-कदी पर 
ओज गुण भी परिलक्षित होता है । 

मेरे स्नेहपूणं आग्रह्‌ को सन्मान देकर प० प्रवर रमाशकरजी शास्त्री ने ग्रन्थ 
का सुन्दर सम्पादन किया । उनके अन्तर्मानसमे श्रद्धेय सद्गृरुवयं के प्रति अगाध 
निष्ठा है । जव उन्होने यह्‌ काव्य देखा तो उनका मन इसके सपादन के लिए ललक 
उठा भौर उन्होने सक्ति मावना से विमोर होकर सपादन किया, तदथं मं उन्द 
साधुवाद प्रदान करताहूं । 


प्रस्तुत कान्य सस्कृत साहित्य मे अपना अनूठा स्थान प्राप्त करेगा, एेसा मूके 
पुणं आत्म-विषश्वास है । श्रद्धंय गुरुवर्यं के अन्य ग्रन्थो की तरह यहु ग्रन्यभी 
श्रद्धाचुसो के हृदय का हार बनेगा, इसी मगल जाणा के साथ-- 


जन स्थानक्र, सिकन्दरावाद । 
ञाश्विन शुक्ला चतुर्दशी - देवेन्द्र मुनि 
सवत्‌ २०३६ 





र्कः ८ ध्न # 
अयिमे विद्रन्मूधेन्या रसिका कविमहोदया ! 


किमह वदेय भवतां पुर यत्‌ क्वे कार्यं कियद्‌ दुष्करम्‌ तथापि 
सरवैमेवमविगणय्याहमस्मिनु काग्यकमेणि प्रवृत्तोऽभवम्‌ । समवाप्तयशसा 
महाकवीनामन्यै कान्यै पुनङच प्रेरितोऽभवमहम्‌ । किन्तु तेषा? वर्णेन तु 
वर्णेनमेव, किमह तेपा काव्यस्यानुकरृतिमपि क्तु प्रभुभेवेयम्‌ । नैतच्छक्य- 
कालत्रयेऽप्यस्माहशाना कवीना कृते । किन्तु तेऽपि मानवा एवासन्‌, अहमपि 
मानवेष्वरेकतमोऽस्म्येव । यदार्मान साक्षाकत्तु यते, तमात्मानमवाप्तु 
दाक्नोमि वान वा, तथापि तद्रदिहाहमपि काव्य करोम्येव । 


यदाहंमधीयान एवासममरभारतीम्‌, तदा मम गुरुदेवो महास्थविर 
श्रीमद्‌ ताराचन्द्रो मूनिरप्येवमूत्साहयन्नह्.येकसिमिन्‌ मामेवमवोचत्‌, यत्व- 
मप्येकस्मिन्‌ समये कविरवश्य भावी विद्यसे । हेतु तुत एव जानीयुरये 
मामवेक्ष्य गुर मदीयं समुपगत्य केऽपि प्राशसन्त यदवश्य भवतोऽथ शिष्य 
पुष्करो मुनि. कविपुष्करो भवेदिति । 


किमपि स्यादह तु सोत्साह सन्नात्मनीना वाणी पुनानो मामकीन- 
स्या्याचाय्येस्य श्रीमतोऽमर्सिहस्य मुनेरेव यशश्रख्यापकमेकम्‌ अमरसूरि 
काव्य' व्यरचयम्‌, किन्तु न जाने अह्‌ कस्मात्‌ कारणात्‌ समृद्‌विग्नोऽभवम्‌ । 
मनसि कमप्यन्य निश्चयमवलम्ब्याहुमेतावन्त काल समश्षिप्नुवमु । अथ 
समयोऽयं महान्‌ बलवानस्ति, किमह वणेये यस्य माहात्म्यम्‌ । 

वर्षावासाय गतेऽन्दै पुण्यपत्तनान्महाराष्टराद्‌ रायन्रुर कार्णाटकमुदहिद्य 
विहारमाचरद्रहमधिपथि तमेव निश्चय समस्मरम्‌ । मामकौनेन मुनि- 
मण्डनेन सहु विहरता मयोक्तस्य कान्यस्य स्थने ध्रीमदाचार्य्यामररिह्‌ 
नामकस्यास्य पुनरारम्मो व्यवायि । साम्प्रत सवं एव परिचिन्वन्त्येता तु 
जनमूनेरिमा प्रक्रिया विहारस्य । 


( २० ) 


पदातिरह्‌ प्रतिस्थान मार्गे सात्रयावास समाचयं दिन एव समयमधि- 
गम्य च इलोकान्‌ विरच्य मदीयस्य गुस्कूलस्य पण्डित श्रीमन्त रमाशङ्धर- 
शास्त्रिण सगहाय समपयम्‌ । अयमपि कविरेवास्ति, पाण्डित्यस्य विषयेऽस्य 
किमु वर्णयेयमहुम्‌ । तदेतद सर्व तु साक्षात्कारे णैवास्य प्रत्यक्ष लक्ष्यते, किन्तु 
विशिष्टोऽय विदुषा समजेऽस्त्यहमिम मन्ये । ममैवाय भक्तोऽस्ति, अतोऽस्य 


किमह वैशिष्ट्यमधिक ख्यापयेयम्‌ । यत्य स्वय स्वीया प्रसिद्धिमतिवाह- 
यति । 


सोऽयमस्मिन्‌ कान्य परमं विजिष्ट योग प्रदाय काव्यमदो व्यवस्थित- 
मकरोत्‌ । तस्मादहमिम सम्पादकमेव व्यवास्थापयम्‌ । निरस्चयोभऽयमस्ति 
यदस्मिन्‌ काव्ये स्वाभाविकास्त्रुटयोऽवस्य भवेयु । यतो हि जनो मुनि- 
रहमस्मि, जन्मना ब्राह्मण , तत्रापि बालन्रह्यचारी, सहैवाचतुदंशवषेदेशीयो 
दीक्षितः, तथापि धिद्यान्यवसायादेव यथाकथञ्चिदह्‌ व्यवणेयमिति विचा- 
येव मरम्॑ञा कवयो मामनुगृह्णीयुरिव्यप्यह्‌ विनयेन सन्तिष्ठे । 

विर्वसिमि पनरह समृत्साहित सन्चप्यन्यत्‌ काव्य सस्कृतसाहित्य- 
स्यावरमधिक्रत्य समुपस्थितौ भवेयमिति । करोमि किमह समयस्य पुनरियान- 
भाव. मूनिमर्यादामेव पुरस्कृत्याह सस्कारेण ब्राह्मणस्य निष्कारण षडज्धो 
वेदोऽध्येतव्यश्चेति वृत्यावदय प्रं रितोऽस्व्येवेति निवेदये-- 


-भवतामेवाहम्‌- 


पुष्कर मुनिः 
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संस्कत मापा-वाड मय अत्यधिक प्रशस्त गौर गौरव पूणंदहै। इस माषाके 
कवि भी विष्वकवि के रूपमे यशस्वी हुए है । सस्करृत भापा के माधुर्य की प्रणसातो 
विष्व के भापा-शास्त्री भी मृक्तकण्ठसे करतेचलेभा रहैहै। ससार के चापा- 
मर्म पण्डित-प्रकाण्ड तो संस्कृत को विश्व भापा मानते है । 

किन्तु भारत की मूल रष्टरीय धारामे सस्कृतकी प्रतिष्ठा सर्वमान्य एव 
सर्वोच्छरष्ट रही है। बत भारतीय सस्कृतियो के धर्म-द्णेन भौर साहित्य के भ्रन्थो 
के प्रणेतायो ने सस्त भापाकोदही प्रामुख्यं प्रदान किया। अतएव अधिकारी 
विद्धान्‌ होने के लिए सस्कृतज्ञान को मानदण्डके रूप मे स्थिर किया गयादहै। 

इस प्रथा के अनुसार मूनिराज श्री पृष्कर्मूनि महाराज साहव ने सर्वप्रथम 
सस्कृत का गम्भीर सध्ययन किया भौर मुनि जीवन के साथ उसका व्यावहारिक 
उपयोग लिया मौरलेतेभा रहै । प्रकृत मे सस्कृत-काव्यकी चर्चाका विषयरहै, 
इसलिए सस्छेत के ज्ञान का य्ह वणेन किया गयाहै। वैसे मूनिश्री जी अनेक 
भारतीय मापामोके ज्ञाता ह । यह वात दूसरी है। 

आपश्रौ ने यनेक वपं पूवं सस्कृेतमे ही अपने सम्प्रदाय के पूज्य आचार्यश्री 
अमरर्सिह मूनि महाराज के विपयमे अमरसूरि कान्य" की रचना की थी । उसका 
प्रकाषन भी हमा । उससे हदय को सन्तोप तो भिला; किन्तु परितोपप्राप्तन 
हो सका । अतएव यापश्री ने यह विचार रख छोडाथा कि कभी यवसर प्राप्त 
होगा तो फिर इस काव्यकी रचना की जायेगी । सयोग से यह अवसर गतवपं 
रायचूर (कर्णाटक) के वर्पावास पर अपहुंचा, मौर श्रीमदाचावमिरसिह्‌ महाकाव्यम्‌! 
'अमरसूरिकान्य' के स्थान पर सजधजकर जम गया । इस वात का उल्लेख भापश्री 
ने स्वय यपने कान्य-समर्पणमे जी किया हैं । 

मूनिश्री जी हृदय से कविदहै, स्वमावसे व्याख्याता र्हः प्रयत्नसे लेखक 
ओौर व्यवहार से अनेक भापामिज्र्ह1 अपने व्यास्यानो मे स्वरचित कविता 
का पाठ करते हं! प्रसद्धत कोई पद अथवा स्तवन किसी अन्य कविका 
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स्मरण ञआ गया, सुना दिया, तो वह्‌ कोई दूसरी वात है। शेप, सदा स्वरचितं 
कविताकादही प्रयोग लेते है । इसी प्रवृत्ति के वशीभूत हो, आपश्रीने इस काव्यकी 
रचना कौ है, यह्‌ एक स्पष्ट वातरै। इस कान्य की कथावस्तु कत्पनाके आधार 
पर नहीं है, अपितु यह स्थानकवासी श्वेताम्बर श्रमणोपासक जन मृनियो कै 
इतिहास मे वणित है । 


आचाय श्रीगमरसिह जी महाराज मरुधर-प्रदेश मे उक्त श्रमण-परभ्परा के 
प्रथम प्रवत्तंक आचाय माने गये है । आपका जव उक्त प्रदेशमे प्रवेश हुभा तव जन 
यत्तिओ का स्थानीय जनता पर बडा प्रमाव था। वे अपने अज्ञानान्ध श्रद्धालु को 
स्थानकवासी जेनमुनियो के प्रति कुठ का कुदं समन्ञाकर मडकाते ये । वास्तवमे 
वात यह थी करिये यति लोग अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल चके थे भौर माचरण- 
च्युत होकर ससारमे लिप्त थे । इन जँनमूनियो की उपस्थिति से उनके आचरण 
की पोल खुलती थी । इसलिए वे स्थानकवासी जैनमुनियो का जान-बूञ्च कर युक्तियो 
के द्वारा विरोध कसते ये। । 


एक वार जोधपुर राज्य के दीवान श्री खिवसीजी साहब उस समय के वाद- 
शाह वहादुरणाह से किसी राजकीय कायं के लिए मिलने के लिए देहली पहुचे ये। 
उस समय वर्षावास के हेतु से पूज्य श्रीगमर्सिह जी महाराज अपने मुनिसघ्‌ के 
साथ विराज रहैथे। पूज्यश्रीके व्यारुयानो की उस समय देहली मे घूम मची 
हुई थी । दीवान साहव भी प्रशसा सुनकर व्याख्यान सुनने पहुंचे । पूज्यश्री समय के 
प्रमावसे उदू-फारसीके माहिर ये। दरबारी दीवान साहव मुनिमहाराज. के 
व्याख्यान, देन आदि से माकृष्ट होकर प्राय प्रतिदिन मुनिराजश्री की सेवामे 
पहुंचने लगे । इम प्रकार धीरे-धीरे वे मुनिमहाराज के मक्त वन गये । जनतोये ही 


सस्कार अच्छे ये, मौर फिर जोधपुर-राज्य के दीवान, इन सव वातो से मुनिमहाराज 
मी उनकी पूक्ञ-ताछ का ध्यान रखते ये । 


एक दिन वे दीवान साहू वडे - म हने 

देखते ही आचार्यश्री ने प्रष्न किया कि क (० सह ' 
दीवान साह्व ने वताया कि वादशाहं ने अपनी कुमारी राजपुत्री के गभं रह्‌ जाने 
से प्राणदण्डका आदेण कर दिया दै । साय ही महलो की देखभाली के सिपाही 
राजकुमारी को सच्चरित्र मौर भोली वताते है । इससे दरवार का हाल वेहाल हो 
गयादहै । सौर उघर वादशाह्‌ अपने मादेश को अनेकं अनुनय-विनय के रहूने पर 
भी स्थगित क्या नही चाहते । इस कारणस मृज्ञे दुखदहो रहा द । दुसरे जिस 
कार्यसेम पह भाया हु, उसमे मी इससे स्कात्रट था गर्ईरै। र्म वास्तव मे 
वहत दुखी हँ । इसलिए मापने मुले दु सखी वताया सौ वास्तव मे सत्य है । 


माचार्यश्री ने स्पष्ट किया कि विना पुरुष-सस्गं के. भी गभेस्थिति होती है, 

एसा शास्त्रो मे बौर व्यक-ग्रन्थो मे उल्लेख है । अत्त मेरे विचारसे तो यहु गर्भ- 
-स्थिति यथां मे राजसव्रिकार के कारण निस्सार दह । देखना कुधी मामो मे यह्‌ 
निस्सार राजसमाच्र का गर्भं षण्टो मे विकौर्णेहौ जायेगा । क्योकि विना वीर्य. कै 
अस्थि जादि नही वन पाती । स्ित्तिको देखते हृएु अपके बादशाह को प्राणदण्ड 
स्थगित केर देना चाहिये । यह मूनकर जव दीवान साहव दूसरे दिन दरवारमे 
उपस्थित हुए तो उन्होन वादगाहं को वताया कि मेरे गृष्देव श्रीभमरसिह जी महा- 
राजने फरमाया दै करि चिना पुरूप-सस्ं के भी गर्भस्थिति होती है,जो कुष्ठ 
ही मसोमे राजस लो जसा फर्फद पैदा होतादहै, ओरवचण्टोमे विक्रीर्णं होकर 
नष्ट हौ जाता दहै । उसतिए राजकुमारी कै प्राणदण्ड को स्थगित कर कथिते गभंके 
परीक्षण के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिये । वादशाहुने भी वात की सचाई देखने 
के लिए प्राणदण्ड को तव तकके लिए स्थगित कर दिया मौर प्रवन्ध कर दिया कि 

इसमे किसी प्रकार का कोई पड्यन् न हीने पाए। । 

समय आया, राजस ग्नं का निरीक्षण हुमा, परीक्षण से वादणाहं को मुनि- 
महाराज के कथन की सचाई पर बाण्चयं हुवा । उन्होने दीवान साहुव श्रीखिवसीजी 
सेकहाकिर्मे स्वय मृनिमहाराज के दर्णन आपके साथ चलकर करना चाहता हूं । 
जानने के लिए वादशाहनेप्रष्न कियाकि दीवान साहव ! ये मुनिजी महाराज, 
कौन? कर्के ह? गौर क्सि धर्मके हं? दीवान साहवने उत्तर दिया कि 
श्रीमन्‌ ¡ येहमजैनोमेसेही एक्ट यीर इसी देहली के सेठ श्रीदेवसिहजी साहुव 
के पुत्र है । किन्तु भाप मरी जवानी मे विवाह होने पर मी सव कुष्टछोड, आल्ञा 
लेकर जैन मृनिदहो गएहै। मव मापका घर-परिवार से कोई सम्बन्य नहीदै। 
केवल आप अत्मकल्याग कै मार्गं पर पर आरूढर्ह मौर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास 
कर रहे दै) सप्नारियोको र्हिसाके द्वारा विरक्तिका पाठ पंदल धूम-घूम केर 


पढाते है । वास्तवमे ये महान्‌ सन्तदै। । | 
वादशाह्‌ स्वय मुनिमहाराज की सेवामे दशन करने के लिए दीवान साहव 


श्रीखिवसीजी के साथ पहुंचे । मृनिमहाराज ने मपने नियम के अनुसार धर्मव्यान का 
उपदे किया भौर बादशाह ने उपदेश ग्रहण कर प्रतिना कौ किरम अपने जीवनमे 


कमी जीर्वहिसा नही करू गा । 1 ॥ 
५9 छ समय के वाद दीवान साह्व ने वाचयं श्री से मरुधर क्षेत्र के स्पशं 


करने के लिए यनेक प्रकार ते विननि की। किन्तु विनि पर व्यानदेने से पूरं 
आचार्यश्री नै दीवान साहब को वतायाकि मरुवरप्रदेण मे सुख-शान्ति के साथ 


विहार करना वडा कटिन कार्य है । अत विहार केरे से पूवं समी सम्माव्य 
वाधागोको सेके के लिए प्रबन्ध आवण्यक दै! इस वात को उचित समञ्चकर 


दीवान सराह्‌व न वादणाह्‌ ते भवसर पाकर निवेदन किया कि मुनि महाराज मख्धर- 


(£. 


प्रदे की ओर विहार करना चाहते है गौर उस ओर विहार के लिए मागं मे ननेक 
वाधा सम्भावित है । इमलिएु यदि आपकी भोर से मल्धर-नरेश को सूचनात्मक 
फरमान मिजवा दिया जाय तो उचित होगा 1 क्योकि वादशाह मुनि महासजकं 
प्रति भक्ति रखने लगे ये। इसलिए वे कहने लगे कि मुनि महाराज यहांपरदही 
विराजे तो अच्छाहै। यहाँक्याकण्टदै? यदि को य्हापर कष्टौ तो मू 
वताइये । मै उसको गभी समाप्त कर देता हँ । इसलिए मेरे विचार मे भरधर- 
नरेश को फरमान भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती 1 
इस प्रसद्ध पर बादशाह को वताया गयाकिं वरसातके चार महीनों वे 
अतिरिक्त जैन मुनि विना कारणविशेप के किसी एक स्थान पर जमकर नही 
वैठ सकते । मुनिधर्म के अमुसार विहार जावप्यक है । यह्‌ सुनकर बादशाहने 
जावश्यकता के अनुसार मरुधर-नरेण के लिए फरमान भिजवा दिवा । जिसमे 
आचार्यश्री के विहार-मागं मे किसी प्रकार की रकावटनदहौो भीरन किसी प्रकार 
काक्ष्टहो । साथ ही मावश्यकता के अनुसार सूरक्षाका भी प्रवन्धहो। 
इस फरमान के पश्चात्‌ आचार्यश्री अपने मुनिमण्डल के साथ विसिन्न स्थानो, 
ग्रामो ओर नगरोमे विहार करते हुए देहली से जयपुर पहुंचे । जयपुर मे माचा्यंश्री 
के व्याख्यानो का वडा प्रमाव पडा जिससे धामिक भावना जगी गौर वडी-वड़ी 
तपस्याए, त्याग भौर दान हुए 1 त्यागके प्रसद्धसे साथ धन की सीमा को लेकर 
सेठ श्री रङ्गलालजी पटवा का नाम आचार्यश्री के माहारम्य से जुडा हुमा रै। 
जयपुर कं एक स्थानक मे जहां पर आचार्यश्री विरजेहृएये, सेठश्री 
रङ्खलालजी पटवा स्वत धन की कुछ सीमाकरने के लिए उद्यत हुए । दूरदष्टा 
माचार्यश्री ने सेठजी को उद्वोधन देते हुए कहा कि सेटजी धन की सीमा करते 
समय विचार कर लीजिए। क्योकि सीमा करलेने के पश्चात्‌ ब्रत भगन दहो यह्‌ 
मावश्यक हं 1 सेठ साहव को अपनी स्थिति को देखते हुए सीमाको वढानेका 
विश्वास नही होता था । अत वे कह्ने लगे कि इतने कम धन की सीमा, गुरुदेव । 
ठीकदहीदहै। सेव्जी के इतना कह्ने पर भी माचार्यश्ची ने पटवां साहव से कटा कि 
सेठ्जी जव मी धन कौ सीमा के सम्बन्ध मे चिन्तन कीजिए । कही फिररेसानदहो 
कि पौ पछताना पड़ । अस्तु-वेमन से यह्‌ जानकर कि आचार्यश्री फरमा रहै है, 
तो सृके कुछ मौर अधिक सीमा बढा देनी चाहिए 1 फिर वू घन की सीमा ओर 
वढा दी  अन्तमे फिर आचार्यश्री के फरमाया कि देखो सेठ साहव । अव भी समय 
हः ५ तो सेठजी कै आग्रह पर जितना अधिक वढा था, शेष घन का प्रत्याख्यान 
क ५ कुछ ही दिनः प्रत्याख्यान करने के व्यतीत हुए कि 
लि व क कौ वादढ-सी अने लगी । वे अव सोचने लगे, 
॥ मापर चिन्तन करने के लिएु कह रहे थे ! जब 
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कि मुखे इतने धन की जायका विश्वास नही था । किन्तु अवसक्या होताहै ? उस 
श्रत्याख्यान के फलस्वरूप सीमा से अधिक साय का दान, परटवा साहुवकी हवेली 
पर होने लगा! पटवा साहुव ने स्वयः जहां आचायश्री विराज रहे थे, व्हा पहूंच कर, 
दर्शेन कर वन्दना करते हुए श्रावको के सम्मुख अपनी वात को प्रकट किया । 
यागे किशनगढ, थजमेर्‌ स्पशं करते हुए आचार्यश्री जव चण्डावल पधारे 
तो फिर जेनयत्तियो म हल-चल पैदा होने लगी 1 क्योकि आचार्यश्री की कीति- 
पताका सारे मरधर-प्रदेश मे लहराते लगीथी। अवकरे भीतोक्या करेय 
आचार्यश्री तो मरुभूमि पर तूफान होकरचट हीचलेयारहेथ । मरता क्या नही 
करता ? उसलिए उन्होने सोचाकिनरहैर्वास, न वजेगी बवरसुरी। अत भाचार्य॑श्री 
के जीवन की समाप्ति की योजना स्थिर की गई} किन्तुकाममी हो, भौर मालूम 
न हो--इस नीति के थनुसार उन्होने धाचार्यंश्री की भाव-मक्ति का सहारा लिया। 
ओौर सौोजत नगर को उन्होने योजना को मूर्तरूप देने का स्थल चुना । 
विहार करते हुए वाचा्येश्री जब दोपहर समाप्त होते होते सोजत पहुचे 
हीथे किये वने-वनाषएु मक्त सामने गाए । वन्दना जादि कें पीठे आचार्यश्री को 
मूनिमण्डल के माथ व्ह्राने की चर्चां करने लगे । गौर इधर-उधरके स्थानोका 
नाम लेकर सवसे विया स्थान्‌ सपनी योजना के अनुसार एक मस्जिद, जौ कि 
जिन्द के रहने की वजह से उजडी पडी थी, आचार्यश्री को युखसाता का स्थान 
वताकर जवरन टिका दिया । किन्तु आचाययंश्री इनको ताड गएकि आखिर मुदो 
म्‌निमण्डल के साथर किसलिएु ठ्हरायाजा रहादै। साथदही वे यह भी बताना 
चाहते थे कि कुं भी करलो, क्िन्तुये तुम्हारे हथकाण्डं कभी सफल नहीहो 
सकेंगे । क्योकि उनको अपने ऊपर विश्वास था सञ्च तपस्वी भौर साधक मे 
अपार आत्मवल होता ह । वह्‌ किमी मी,वाधाका उट कर सामनो कर सकता हैं । 
योजना कै अनूसारवे कृत्रिम मक्त मुनिमण्डल के साथ आचार्यश्री को 
मस्जिद मे ठहरा कर एक-एक करके सटक गए । इधर भाचा्थश्री अपने मुनियौ 
के साथ अपने सायन्तन कृत्य के सम्पादन मे सलगन हौ गए । धीरे-धीरे सायन्तन 
करस्य मी पूरणं हुए । गुरुसेवा के पश्चात्‌ मुनिजन भी रात्रि अधिक होने पर अपने- 
पने स्थान पर जाकर सौ गए , किन्तु आचायं श्री अकेले अपने ध्यान मे मग्न ये। 
आधी रात वीती होगी कि जिन्दने अपना उपद्रव प्रारम्भ किया! जिन्द इस्त वात 
पर क्रुद्ध था कि आप सव मेरे स्थान पर आकर क्यो ठहरे हँ? उत्तर न मिलने 
पर क्रुध जिन्दने आचार्यश्री के ऊपर अनेक णारीरिके वल प्रयोग किए! किन्तु 
जआाचार्यश्रौ अविचल श्रान्तमाव से वीजसदहित मन्त्र-जप मे दही सलग्न रहै । 
जिन्द इस मस्जिद से स्हरने वालो को सदा-सदाके लिए सुलाता आ रहाथा। 
किन्तु आचार्यं श्री के सामने उसकी कु भी नही चल रही थी । वह्‌ अपनी मनमानी 
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करकर के थक गया! किन्तु बाचंश्री उपो-के त्यो ध्यानस्य विराजमान ई, भन्त 
मे लाचार होकर हाथ जोडते हुए, पने किप पर पतति लगा भीर कहने ला, 
किः यने आपको निरर्थक कण्ट दिया, पर्याप्त णारीरिक यातनाएं दी, किन्तु भ फिर 
मी मापका कुठ न कर मका । इम सवते मं वहत लञ्जित ह । माची पनी 
भल के लिए क्षमा चाहता । गौर फिर भगे अपने अप कह्ने लगा किम तच्चा 
मुसलमान हतो फिर कमी किसी मुनिको यह ठहुरने-यसने पर॒ मपत्ति नदी 
क गा । बसल वात यह दहैकि्म जाजसे इस मल्निदको छोडकर जा रहाट 
अव यह्‌ सदा स्थानक ही रहेगा । मुसलमान इम मस्जिद कौ अपते-भआप छोड देगे | 
इस प्रकार वह्‌ जिन्द वहं से चलां गया । मस्जिदका स्थानके वन गया! 
जो माज भी मस्जिद का स्थानकके नाम से मौजत नगरमे विद्यमान) 
वे पड्यन्त्री यतिप्रेरित मक्त धीरे-धीरे प्रमात मे वहां आकर देखने लगे कि 
हमारी योजना सफल हुई कि नही । उन्हे यह्‌ देखकर वडा आश्चर्ये हज किः आचाय- 
श्री भपने मुनिमण्डल के साथ सानन्द अपनी निर्धारित मुनिक्रिरायो मे व्यस्त 
ह । यतिप्रेरित वे भक्त थव समे, कि हमको एमे सन्त क प्रति यतियोकेजालम 
फंसकर कमी कों कायं मव्िष्यमे नही करना चाहिये । प्रत्युत हमको अपने इं 
सच्चे मुनि महाराजो की बान्ञामे रहना चाहिय । 
वात कमी कोई छिपी नही र्दृती । इस घटना को जानकर स्थानीय जन 
जपत्‌ एक साथ सजग हो गया । अतएव श्रद्धा भक्ति के माथ श्रावकजन मुनिराजश्री 
के व्याख्यानवाणी कां आनन्द लेने लगे गौर्‌ सत्य सनातन जंनघमं के तत्त्व को समद 
कर आगे चदने का प्रयास करने लगे । 
इस प्रकार मरुधर-प्रदेश मे एक आन्दोलन-सा उठ खडा हुमा कि स्त्य जंन- 
घमं को पहचान कर आचरण करो-भौर जीवरक्षा के लिए मुखपत्ति घादि का उप- 
योग लो । इस प्रकार के वायु-वेग को वहते हुए देखकर प्रख्यात यतियो ने स्थिति 
पर अधिकार पानेके लिए कहना प्रारम्म क्रिया किये सव बातें आगमो सौर 
शाम्बो के विरद है) यदि कोद इस विषय पर शास्त्राथं करना-चाहतादहोतो हम 
शस्त्रा्थं के लिए कृतसक्ल्प ह । जव यह वात वीरे-वीरे फंलती हुई आच्यंश्री 
के शुम कानो तक पहुंची, तो उन्होने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया । 
साथी यह्‌ मी आचार्यश्री ने उद्घोप किया, कि यतिजन जव चाहे तव शास्त्रार्थं 
करलं । हम अपनी गोर से सदा सन्नद्ध ह| ५ 
यतियो ने भपने प्रमुख विद्रजूजनो को इक्के चिए सूचना-पत्र भेजे भौर 
माय ही दूसरे प्रयत्न मौ किए, जिसमे वे शास्त्रार्थं मे सम्मिलित हो} शास्वाथं के 
लिए स्थान ओर दिन का निश्चय कर आचार्यश्री कोभी सूचित किया गया । 
सूचना प्राप्त करते हए माचायंश्रौ निविलम्ब विहार कर निर्दिष्ट स्थान मौर समयं 
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पर पहुचे 1- एकत्र जनसमूहु के सम्मुख आचार्यश्री ने शास्त्रौ -के.प्रमाण्र प्रस्तुत, 
करते हुए युक्तियो से मी, मुखयपत्ति भादि का अौचिव्यसिद्धकर दियातो भीवे 
यतिजन सहमत नदी हुए, प्रत्युत आग्रहवश यही कहते रहै कि मुनिजनो का प्रति- 
पादन आगमो भौर शास्त्ोके विरुद्द इस वात को अनुचित समक्षते हुए विवेकी 
जनममूह ने आचार्यश्री अमर््िहजी महाराज की जय हौ, कहकर विजेता उद्‌घोपित 
कर दिया भीर जय-जयकार करते हए नगर भरमे आचार्यश्री का स्वागत किया 
गया । 
इसके पश्चात्‌ हपं-शोक से दुर रहने गले माचायंश्री ने मरुधरप्रदेश के 
छोटे-मोटे सभी श्रामो का स्पषठ कर पुरातन जंन धर्मं की स्थिति-काल के अनुकूल 
पुन. प्रवंतना स्थापित की । सहस्ो-सहस्रौ कौ सख्या मे आचार्यश्री के सम्यकूत्वक्ित्र 
शिष्य वने । 
इस गोर आकर दीवान साहव खिवसीजी की जोधपुर पधारने की विनीत 
ने जोर पकडा । स्थिति पर विचार करते हुए भाचायंश्री अपने मुनिमण्डल के साथ 
विहर कर जोधपुर पहुंचे । उस समय (आच्येश्री ओर मुनिमण्डल के स्वागत के 
लिए स्वय जोधपुर-नरेश अपने राजमान्य सरदारो भौर प्रतिष्ठित नागरिको के साथ 
पधारे । धामिक जनता का तो कहना हीक्या 1 स्वरी-पुरुप समीहे के साथ 
स्वागत गीर दान-वन्दन के लिए उपस्थित थे। ध 
अन्तमे दरवार के अग्रह पर सभी मुनियोके साथ आचायश्री को राज- 
महल के मुख्य हार के गोखडें पर ठहराया गया । क्योकि जोघपुर-नरेण आचार्यश्री 
के दशनमाव्रसे ही मक्तहौोगयेथें। था कोई भनृठा चमत्कार उस दिन्यपुरुषमे, 
जो.देखते दी उनके-भक्त वन जतिये। - - 
किन्तु कुछ मनुष्य एसे सव स्थानो-गौर समयो से देखे मौर सुने गये -कि 
जो किसीन किसी रूपमे महान्‌ से महान्‌ पुरुष के साथ अकारण दुर्माविनाएं स्थिर 
करलेते रहै, मौर "विरोध अथवा कोई न को्ईहैतु खडा कर देतेरहु, जिससे करि 
उस विशिष्ट पुरुप कौ कुछतोक्ष्टहो। यह्‌ युग-युग का लेखा-जोखा है । .इध 
वसे मी यतियो के सकेत से घूमने वले लोगथे ही, कुछ कहा नही जा सकता । ,# 
किन्तु जोधपुर-नरेशण को इन लोगो ने मिडाया कि जव अप राजमहल के 
द्वारसे पधारतेरहैतो भाचार्यश्री गोखडे मे विराजे रहते, यहतोश्रीमान्‌ का 
अपमान है । कहते हैँ कि दरवार ने पहले तो इस वात पर ध्यान ही नही दिया भौर 
कहा कि पूज्य महात्मा है, विराजते है तो विराजे । इममे हमारा कोई अपर्मान 
नही होता । किन्तु वार-वार. घुमा-फिराकर कहने से उस समय जोधपुरनरेणःने 
{यही मच्छा समन्ला कि आचार्यश्रो को अन्य राजकीय भवन पर ठहरा दिया जाए.। 
जिससे इन सव का वार-वार कदुना-सुनना बन्द हो । अन्तमे तोवे नरेश हीथे। 
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दूसरे दीवान साहव श्री खिवसीजी भी वहां नही वे, कोई नरेण को समता श्री त्तौ 
कंसे समञ्ञाता । इस प्रकार विरोधियो का यह्‌ पश्यन्थ नफत हुभा) नर्ण का 
मादेण हुमा कि माचायंश्री को आदरे साथ यन्य किसी राजकीय भवने पर दटृय 
दिया जाना चाद्ये । ॥ (थं 

पड्यन्त्र का पता तव॒ चना, जयकि शाचायेव्ी ठ उन मुनय तः र्न 
भासोप उकुर साहवकी हवेली मे ठहराया गमा) स्मरणीय यनि यटरक्रिद्‌ 
स्थानं मी सोजत नगर की मस्जिदतते मौ अविक विकट शा । यर ग्ध्रान अपने मास 
प्र पहने ही से कलद्भिति था] इष स्थान पर वमने यथवा टद्ररनेव्रानि जनकं 
प्राणी मपने प्रिय प्राणो की जहृति देचुकरेथे | कारणयह्‌थाकिद्म कै निर्माता 
ठाकुर साहव मरने के पर्चान्‌ पिणाच चनकर्‌ इम हवेली मे गाज्मेषे) णते 
दुप्प्रसिद्ध स्थान पर्‌ आचार्यश्री को व्ट्राया गया। 

यहा पर मुनियो के माथ आचार्यश्री दिनमेतो नुखर-णान्ति क साथ चिरि, 
किन्तु रात्रिमे पि्लाच का घोर उपद्रव प्रारम्म हुआ । कूर पिणाचने सपनी षणा- 
चिकता का यत्तिरेक कर दिशा । किन्तु आचार्यश्री ने अपने जात्मवल, नष जीरजप 
से सव शारीरिक यातनाएं सह्‌न्ती मौर पिणाचने "नी जपना पराजय मान निया, 
अन्तमे स्वत पिशाचने कटा कि अच्छा जपतो हां सहर मकम, ग्रिन्तु स्वो 
कोफिरमी नही अनेदेगे। मावचार्यंश्री ने उत्तर दिया कि जहां हम स्ह्रते रै, 
वहां पर स्त्री-पुम्प समी मते दै आौर हम प्रिसीकतो मना नही करते 1 तव फिर 
पिशाचने कहा, अच्छा न्त्रियांमी आ सकेगी, किन्तु मासिकध्र्मं से युक्त स्थिर्णा 
तो फिर मी नही या सकंगी । इम परर मी `आचार्यशधी मे फरमाया फ हम दसम 
मी कुं नही कर सकते । क्योकि कौन किस स्थितिमे है यह्‌ हम नही जान सक्ते । 
दस पर पिशाच ने कहा, कि इस वात कोम देख लूंगा, किन्तु भाप तो सानन्द 
विराजिए । 

कृ मी हो, माचायंश्री जपने मूनिमण्डल ,के साय जव तक जोधपुर नगर 
म विराजे, वरहा ही विराजे थे । यह माज मी. हवेली विद्यमान है । वहं पर वह्‌ 
पाट भी माज तक विद्यमान है, जिस पर विराज कर आचार्यश्री व्याव्यान फरमाते 
ये} कहते है किषपाटकाएकपाया,जो पिश्ाचने तोड डाला या, शान्त होने 
पर उसने ही जिसको छोडा था, वैसा का वैसा आज मी उस स्थान मे प्रस्तुत है) 

दीवानसाहव श्री खिवसीजी राजकीय कार्य समाप्त कर्‌ जव जोधपुर पहुंचे, 
तो सदा के मनुमार महल के द्वार के गोखडे पर माचार्येश्री के द्भन करने के लिए 
सए \ पहुंचने पर उन्हे वताया गया कि बाचारयश्री ने य्ह से आसोप ठाकुर साहव 
की (० लिए प्रस्थान कर दिया है 1 उन्हे यह जानकर वडा दुख हुबा कि वै 
वरहा पर कंसे ्ट्रये गए दँ ? क्योकि उनको उस स्थान की वास्तविकता का परिचय 
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था । वे उसी समय घाचार्यश्री के दर्शन क्लेके लिए पहवे भौर वाचार्यश्री को 
सानन्द सुख-णान्ति के पराथ विराजते हुए देखकर प्रसच्च हुए । 
उन्दने स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए पूज्यश्री से अधिक आग्रह्‌ कियाकि 
यह सव एेसा कंसे हया ? किन्तु पूज्यश्री ने सव प्रश्नोकाएकदही उत्तर दिया कि 
यहां पर जानन्द ही भानन्द ह । साथ ही उन्होने स्पष्ट किया कि यदि हम र्हा 
नही भाते तो जोवयुर के स्पश्-करनेमे कमी रह्‌ जाती। इस घटना से आचायं 
श्री की महत्ता का सकेत प्राप्त होता है 1 
पूज्यश्री वड्‌ प्रभावी व्याख्याता भाचायं थे} उन्होने हजारो भूले-भटके 
लोगो को सही रास्ता दिखाया गौर ध्रान्तिर्यां दूर कर उन्होने मानव जात्तिकाजौ 
उपकार किया है, उसके लिए मरुवर-प्रदेण साक्षी एव ऋणी है) 
उनके मरुधर प्रदेश के प्रवेश के ममय वडी विकट स्थिति थी । कोई यतियो 
के पाखण्डो के विरोध मे अपना मुख नही खोल सकता था} एसी स्विति मे मी 
आचायं श्री अमरतिह्‌ जी महाराज ने स्थानकवासी जँन मूनियो के मागं को प्रशस्त 
किया मीर श्रमण परम्परा की पुन स्थापना की, यह्‌ उत्कपं आचार्यश्री के चरित्र 
मे सौर धी श्रीवृद्धि कर्ताहं! वमे उन्होने मुनिराजो मे अनेक स्वस्थ परम्पराभो 
का श्रीगणेण किया, इस वात को ठेसा कौनसा जंनमूनि-सम्प्रदायदहै, जौ नही 
जानता | 
उपयु क्त कथावस्तु से सम्बद्ध कतिपय अन्य विशेषताथो का मुनिश्रीजीने 
यथास्थानं सूत्र्प मे वर्णनात्मक परिचय दियादै। यह इस कान्य के अध्ययनसे 
विवेकी विद्रज्जन स्पष्ट ङ्प मे अवगम कर आनन्दित हो सक्ते हु--एेस्ा हमारा 
विवास है । 
अन्त मे जाचायं श्रीममरसिहूजी महाराज को भाद्यसम्प्रदाय का आचार्यं 
मानकर आचा्यपद्वावली प्रस्तुत कौ गई है। पटर माचार्यं की विश्ेपताकाभी 
चित्रण किया गयादहै, यह्‌ इस पट्रावली की विरपता दै। अधिक जानने के लिए 
कृपया पदावली देखिए । 
साथ ही उक्त कथावस्तुमे वर्णन के साहाय्य के लिए मुनिश्रीजीने कविके 
अविकार के अन्तिहित योगी जसे पात्र की विशेष सृष्टिकेद्वारा पात्र की विशे- 
पता को व्यक्त किया ह, जिससे रोचकता प्रतीत होती टै । 
इसके स्पष्ट करने का अभिप्राय यह्‌ है कि इतिहास के पृष्ठो पर अक्षरित 
वृत्त से इम अष का कौट सम्बन्ध नही दहै । यह्‌ काव्यदहै मौर काव्यके सौष्ठव के 
लिए कल्पना का विश्ञेप अधिकार कवि के अधिकारषक्षेत्र मे स्वत निहित दहै। इस- 
लिए इतिहास के अश्रित वृत्त को कवि के विशेषाधिकार कौ परिधि का उल्लथन 
करने का दायित्व थपने ऊपर नही चेना चाहिए-यह हमारा सविनय अनुरोव है । 
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सस्छरृतमापा के साहित्य के लक्षणग्रन्थो के निर्माता भाचार्यो ने महाकाव्य 
के स्वरूप का नि्ण॑य करते समय यहु निश्चय किया है, कि किरी धीर उदात्त नायक 
को लेकर सर्गो मे वेधा हुमा प्रबन्ध होना चाहिए । इसलिए मुनिश्ीजी नै भपने 
आद्य सम्प्रदाय के आचाय श्रीजमर्सिहं मूनिमहाराज का चयन क्वाह माथ दी 
सर्गो की सख्या भौर आकारकी मी निवृति की गई है! इससे ेपतालगतादटहै.कि 
मुनिश्रीजी ने साहित्याचार्यो के निश्चय का यथासम्भव पालन कर काव्य के स्वरूप 
को उचित दिशामे संवारने का प्रयत कियाद] यह वात दूसरी कि सर्गोके 
आकारःप्रकार मे अन्तर है। 
एक विचार है कि यदि कोई खटकती हुई भी वात हौ, किन्तु विवश्ता- 
विशेष से उसको सष मानकर विवेकी साहित्य के भाचार्य उस कृति का मी मान 
करने लगे तो कितना उत्तमहो ! एसा लगता किं संस्कृत के साहित्याचार्यो की 
म्नुदारता के कारण सस्त के काव्य की मन्दाकिनी काप्रवाहुरकाही नही सूख 
प्री गया है । किन्तु समयकीर्मागिदहै कि सस्कुत के कवियो को मुनिश्रीजी के समान 
निर्भीक होकर काव्यके प्रवाह को कमसे कम सूखने तो नही देना चाहिए । प्रवाह 
अन्वथं वन सकेतवतौ कह्नादही क्यार 1 सम्भवतःरएेसीही वातो को देखकर 
क्रिसी नीतिकार ने कहा है- 
गच्छतः स्खलन क्व।पि, भवत्येव प्रमादत । 
हसन्ति जनास्त, समादधति साधवः ।। 
 'गोपुच्छ्तमानाकार' की मावना के अनुसार काव्य का आकार वास्तवमे 
उचित दहै। क्योकिपूठका आदि भागमोटाहोतारहै सौर क्रम से नीचे को पतला 
होता जाताहै।सोर्वंस्लाही आकार इस कान्यकारै। क्योकि पूर्वं के सर्गो मे 
मोटे-मोटे छन्द ई मौर फिर क्रम से पतले से पतले होते चले गए है।! मौर यदि 
पुछठके वालो वाले सागसे माकार का सम्बन्धरहै, तो भी कोई काव्य के आकार 
मे अन्तर नदीं माता । अभिप्राय यहहैकिकान्यका आकार मी निश्चय के अनु- 
सारदहीदै, 
किन्तु कुछमीदहो, एक वात तो माननी पडगी, कि वर्ण्यं विषय के अनुसार 
मुनिश्ी जी ने अपने कविकर्तंव्य का निर्वाह वड सुन्दर ढगसे क्ियादहै। इस काव्य 
को महाकान्यकौश्रेणी मे स्थिर किया जा सकता है, कि नही, इसमे मले ही विवाद 
हो, यह्‌ दो सकता है, किन्तु कान्य की प्रतिष्ठा कोएकक्विकेरूप मे मनिश्रौ जी 
ने जिस योग्यतास्ते निमाया है, यह्‌ कु कम प्रशसा की वात नही है भाज के 
समय मे एक सस्कृत के काव्य की रचना स्वयमे भी कुछ कम स्तुत्य नही है। ` 
जहां तक काव्यके छन्दो का प्रष्न है, वर्ह तक उत्तरमे कहा जा सक्ता है, 
क्रि मुनिभरी जौ निरपवाद है 1 छन्दो के नियमो के निर्वाह मे परम नैपुण्य की ज्ललक 
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कोधती-सी जान पडती ह । इश्चका प्रपाणदहै कि काव्य के आदि से अन्त तक देखने 
पर यतिमद्घ दंढने-से भी नही मिलता, गण-दोष की वात तो वहत दूरकी है 
वर्णन के लिए किसी छन्द विश्रेप की प्रियता स्थिर करना किन ह। 
क्योकि काव्य मे उन्हनि यत्र-तत्र इस्त वात्तको स्पष्ट करदियारहै, कि किमी मी छन्द 
मे घपने माव को व्यक्त किया जा सक्ता) फिर मी वंशस्थ वृत्त यौर उपेन्द्रवज्रा 
वृत्त तो जापके सवे हृए-से लगते ह । 
महाक्वियो के समान, छन्द-पूत्तिके लिएुक^्तु, हि, च,स्म, खलुवै' का 
प्रयोग मुनिश्रीजीकी प्रवृत्ति मे हही नही 1 अपितु ओर धर्थंकेचिएशचःका 
अध्याहार करना पडता है, जर्हा परम आवश्यकता ने ही वाधितं कर दिया हौ, तमी 
ध्व" शव्द का उपयोग किया हो, यह्‌ वात कोई बौर है । ४ 
मूनिश्रीजी कौ मापा सीमित गौर सरल है, किन्तु वह व्याकरण-सम्मत 
भवष्य है । साहित्य कौ विधा से कुछ यह्‌ भखरती-सी बात लगती है, किन्तु 
अपनी-अपनी क्षमता के अनुमार ही तौ व्यक्ति श्रव्द-योजना कर पाता टै। इसलिए 
नापा का सीमित विनेपण युक्तियुक्त प्रतीत होतादै। सस्कृत के काव्यसाहित्य म 
इसलिए महाकवि माघके निए प्रणया के प्रकरण मे 'नवसर्गगते माषे नवशब्दो न 
विद्यते ।' कहा जाता है । हमारी कल्पना मे र्हा काकृक्ति है! जसे कि नवसर्गगते 
माधे सथेत्‌ माघरचिते काच्ये नत्रशव्द अर्थात्‌ नवोन- शव्द न विद्यते इति न, भपितु 
विद्यते एव । 
इतने पर भी दुरूहार्थता का नाम नही लिया जा सकता, यह मूनिश्रीजी 
की एक विशेत है 1 साथ ही दू रान्वयिता यवभ्य है, इम वात का प्रतिवाद भी नही 
किया सकता 1 कितु सहृदय कविजन - 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्द्ये किरणेष्विवाद्धुः" के न्यायसे 
इसको सह्‌ सकंगे, एेसा विश्वास हम कर सक्ते हैँ । 
पुनरपि सस्करृेत के व्याकरण के नियम वड जटिल! इनसे यशस्वी महा- 
कवि भी उलघ्ने विना नही रह । किन्तु इसका यह्‌ अथं नही समन्न लेना चाहिए, कि 
उन्होने जान-वृद्च कर व्याकरण के नियम की उपेक्नाकी, किन्तु स्वामाविक र्पमे 
उपेक्षा वन गई । इसके साथ व्याकरण एसा उपकारक भी है कि उनके समाघानका 
उपाय मी वता देता ह! इतने पर भी एक महाकवि के प्राशस्त्यं मे ग्याकरण-के 
नियम का निर्वाह भी सगृहीत । इस दृष्टि से देखे तो यह काव्य स्तरगतहे, एेसा 
प्रतीव होता है 1 “किन्तु, किन्तु की कुटिलता से कौन वचा है भीर वच सक्ता हं 1 
यत एव गण-ग्यतिरेक गौर पद की प्रतिष्ठा नही वच सकी । तथापि प्रना- 
तन्व के समान कवितन्त्र मे वहूमत का सादर होता दै । इसलिए जो एक वार चून 
लिया गया, वहु चन गया । तदनुसार गण मौर णद एव इट्‌ मौर भनिदट्‌ जर्हां चिन 
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गये, चिन गये । यददो सवना पिय मन्ति पद्य प्र मृद्िषवि न ॥॥ 
तोभीवेगण भौर पदक ह्तविमे चुनट नय्न्य उ्वगान्कि क द प्म क्ण 
वे भी अपना महत्व सर्पते द्‌ । दवौरि व कास्यमे विन मय 1 र दर्रा 
ने इस प्रकार ग नि्वाचलमे अपने स॒माप्रायि फमल न पव दि । 
भाव अधिना न्पन्ट ट । टयलिषएु पटने नाय प्न? एम जन 
की इच्छा होती दै! मथंमे परिनानमे किमी प्रहार क दिक सपनन फी तपि 
ए्यकता का अनुभव नही दोना 1 नपोपि गन्गा, मन्द नोद्‌ प्रन द्याम स्क 
की रचना सर्वाधिर ह । किन्तु वणेन कै नाध च्यम्यं थतु सपन. शनिः पना ४, 
यह वात तो एत काव्ये निए रुवं ने बृगन्ध णा कायं ऋग (अष ष्य वरमा 
गुण कौ विशेषता दै । शान्त रन प्रनान र, किन्तु प्रलया सम्य स्वम नहता 
वनेहुएदह। दसवातको हम कान्य फ उदयप के मादप्रननुन पर्‌, पनन उशन 
नही समस्ते । क्योकि रम को नापर पोग्यक्ता धर जपनी सन्यत म द्विक शिम 
है । दूसरे वह समीक्षाकेषक्षे कै वधिक्रारकी ठान ^ नन्पाद्न कषक जपि. 
फार को भत्तिक्रमणकरनेका व्यर्थम माहलाक्यौ फसना यद्धि 
अलद्ूमरो के समाचेण की मुनिध्रीजी यो कोद निन्त त्रा द तवप्र खद 
अलद्धुार शब्द भौर अर्थं की प्रधानताके गान्‌ वणन ब्ृष्ट तोक प्र्िष्ट ह 
गए है । सम्भवत हमारे उस कवन पर महमा विद्वायननी हो, भती न्ष, 
किन्तु काव्य मे अर्थान्तिरन्याम तो वतान्‌ प्रवेप प्राप्न ररद्ी न्ट, वग शत पुय 
काव्य को देखकर निपेध कर सक्ता टै? यदांपरमीदहूम उदस्ण प्रम्नुन नहीं 
करेगे  क्योक्रि काव्य आपके मम्मख है । सम्मचत्त. इन गव वापने नोनेफर दी महा 
केवि जगन्नाथ पाण्डितिराज ने का ह कि-- 
न हि कस्तुरिष्तामोद शपथेन विभाव्यते 1 
सम्ध्रति सवके अन्त मे सम्पादन का भार मुप जैमे भनाधिकामे व्यनि, पर 
रखकर पूज्य मूनिश्रीजी नै मनाधिकारी को अधिारी होने का माणीरवरार द्विया ह । 
मुनिश्रीजी महाराज गुरुदेव भी है, उपाध्याय मी है, सध्यात्मयोमी मी ह भर स्वा 
धिक घ्यानतपोऽधिराज ह, इसलिए-- 
मूक करोति वाचाल पद्ध. लङ्घयते भिर्‌ । 
यत्छृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ \1 
जसा टप्य उत्पन्न हो, तो कोद याश्चये कौ वात नही ह । किन्तु अपक होने 
के कारण हृदय मे थोडा-वहुत सकोचतोहैदही। 
परन्तु वास्तविक प्रेरक एव विशेपोत्साहक ध्रीयुत देवेन मुनिजी महाराज ह । 
मप श्री स्वय विश्चिष्ट साहित्य मनीपी, जैन साहित्य, द्णन, मागम भौर शास्त्री के 


( ३३ ) 


तो प्रतिमावान्‌ अधिक्रारीनेवक दह ही, किन्तु प्रकारान्तरसे हिन्दी साहित्य की मूक 
सेदाके सी डपामक्त है, सो इन मुनि महारजने, जो गुददेवके प्रवान शिष्य है, 
सकेत दिया किं गूरदेव निस काव्य्र की यथास्थिति रचनाकरते जा रहे, माप 
उत्को देखकर सकलित करते चलिए 1 


इनं प्रकार सम्पादन का कायें रायचूर (कर्णिक) म वपविसि पर पूणं हुभा। 
भूनिजन पदविहार के नमयस्तमीदानो का ध्यान रखतेहं जीर विभिन्न प्रकार के 
परीप्रह्‌ घाग्ण ऊरतेर्हु, पट्‌ धाजनवेय विघपयरदह। इन परिम्थितियो के रहते हृए 
मी चुख्ेवश्री कौ काव्यस्नावना, उनकर संमत नापा कै अनुराग का एक उदाहरण है । 
भविप्यमं नी एकर महाक्रान्य कौ स्परेखा का विखरा हा चित्र गुष्देवश्ची 
के मानम-पटल पर्‌ छायाहुजा ह्‌, उन मूर्तरूपदेनेके लिए धीरे-वीरे प्रयत्न चल 
रहार! आणादही नही, विश्वस रहु, क्रि वह्‌ प्रत्त सस्कृत-काव्य-भडार की श्री 
वृद्धि मे सहायक होगा भौर धामिक जनता कं स्वाल्याय का मवलम्बन होगा । 
किमविकं विद्रत्सु-- 


दीपावनौ रमाथंकर शास्त्री 
वपरविाम 


वेगलूर [सम्पादक | 


र. स | ॥ 
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उदार-अथं सहयोगी 


श्री धनराजजी चन्नीलालजी बाटिया : कक परिचय 


भारतीय सस्कृति के मननगील सनीपियो ने जीवन के सम्बन्ध में 
गहुराईमे चिन्तन करते हए कहा दहै जीवन खिलि हृए फूल की तरह 
सुगन्वित होना चाहिए, जो अपनी मधुर सौरभ से दिगृदिगन्त को सुवासित 
करता रहै । तप, जप, ध्यान, दान, गील भाव आदि सदुगरुणोसे जीवन 
महुकता रहै 1 
प्रस्तुत कसौटी पर जव हम धघमंप्रेमी सुश्रावक धनराज जी वालिया 
के जीवन पर चिन्तन करते है तो उनका जीवन एक परम यस्वी जीवन 
प्रतीत्त होता है । 
आपका जन्म पूना जिने के गौध नामक्‌ ग्राम मे दिनाद्धु २ माचं १६२२ 
मे हुवा । आपका अघ्ययन हाईस्कूल तक हुआ । उसके पश्चात्‌ टेल रिग कोस" 
मे विशेष योग्यता प्राप्त की गौर अपने सन्‌ १६६० मे रेडिमेड कपडे बनाने 
कै लिए कायं प्रारम्भ किया । अज आपकी फममेसौ से भौ अधिक व्यक्ति 
कायं करतेहै। फमका नमह केऽ जी° वाल्य ब्रादरसं, ८९।१ भवानी 
पेठ, पुणे (महाराष्ट) ५४११००२ । आप विच्च मिल्स (मद्रास) के होलसेल 
वितरक भी है । आपने अपने प्रवल पुरूपाथं से व्यापारमे चार चदि लगाए 
है 1 आपका स्वभाव वहत ही मिलनसार, मधुरहै। साथ ही माप सच्च- 
रित्रनिष्ठ व्यक्ति है । जन घम के प्रति आपकी गहरी निष्ठाहै गौर भन्य 
घर्मे सम्प्रदायो के प्रति भी आपके मन में सहानुभूति है । अनेक सामाजिक, 
घा्मिक कार्यो के प्रति आपकी रुचि है भौर यथाशक्ति भाप सहयोग भी 
प्रदान करते रहते है । 


८.36. ॥ 


आपकी घमेपत्ती का नाम ्ञमकावाई है, जो अत्यन्त भद्र प्रकृति 
की धर्म परायणा महिला है । आपको सदा घासिक्‌ कर्यो के लिए खहुयोग 
ओर प्ररणा प्रदान करती रहती है । आपके तीन सुपुत्र ह, गुलाबचन्द जी, 
फलचन्द जी, गौर सुहासचन्द जी । ये तीनो भाई चरिमूतिकीतसर्ह ह। 
आपका सम्पूणं परिवार परम श्रद्धय सदगुरुवयं प्रसिद्धवक्ता राजस्थान 
केष्ररी अध्यात्मयोगी, उपाध्याय श्री पुष्कर मूनिजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है। 


श्री अमरभूरि काव्य ग्रन्थ रत्तं के प्रकाशनार्थं आपका हादिक 
अथं सहयोग हमे सप्राप्त हुआ है तदर्थं हम सस्थाकी गोर से आपका 
आभार मानते है) पूवं भी घापकरा सहयोग सदा मिलता रहा है गौर 
भविष्य मे भी सदा मिलता रहेगा, इमी मगल आज्ञा के साध पुन आभार 
मानता हू । 


--चुन्ीलाल धर्मावत 
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परम श्वद्धं य सद्गुरुव्यं उपाध्याय श्रौ पृष्कर मुनिजीम० स्थानकवासी 
जेन समाज के एक जगमगाते नक्षत्र है । वे जीवनके अमर कलाकारदह। 
वे पारस पुरुष हैँ, उनके सम्पकं मे आते ही जीवन मे पाप की कालिमा नष्ट 
रो जाती है भौरः पुण्य की पावन्‌ प्रभा जगमगाने लगतीहै। 


सन्‌ १९७५ के पूना वर्पावास के सुहावने अवसर पर भे सद्गुरुवयं 
के निकट सम्पकं मे माया । उसके पूर्वे भी उनके दर्शेन किथि थे परसेवाका 
लाभ नहीलेसकाथा । जवसे मै ओर मेरा परिवार सद्गुरुदेव श्रीके 
सम्पकं मे ञायातव से हमारे जीवन मे एके अभिनव परिवर्तन हो गया है । 
घम के प्रति सहज लगाव हौ गया है । महापुरुषो के जीवन की यह्‌ महान 
विगेषता है कि उनके जीवन का कण-कण ओौर अणु-जणु प्ररणा प्रदान 
करतादहै। सदगृरुश्री का जीवनप्ररणा का पावन सख्ोतदहै। 


श्रद्ध य सद्गुरु देव के विराट्‌ काय असिनन्दन ग्रन्थ मे र्म अपनी 
अनन्त श्रद्धा सदृगुरुवये के पावन चरणो मे समर्पित करना चाहता था पर 
ग्रन्य छप चुका था इसलिए चाहते हुए भी मै सपने विचार-पृष्प समर्पितन 
कर सका, किन्तु आपश्री की असीम कृपा से प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न के प्रकाशन 
मे (पत्र पुष्प'केरूपमे अथे सहयोग प्रदान करने का सुनहरा. मवसर मृदल 
सम्प्राप्त हुञा एतदथं म अपने मापको गौरवान्वित अनुभव करता ह । 


सद्गुरुदेव की अक्ीम छपामेरे पर ओौर मेरे परिवार पर रहीरहै। 
जिसक्रे फल स्वरूप हम प्रतिपल प्रतिक्षण प्रगत्ति के पथ पर निरन्तर वढ रह 
ह । उनकी अपार छत्रच्छाया हमारे पर सदा वनी रहै यही मेरी उनके 
श्रीचरणो मे सविनय प्रा्थेना हे । 


-- धनराज चुन्नीलाल वांटिया, पूना 


क > ६ (४ 


कुक 


१ प्रथम सगं ३ 
२ दवितीय संगं २१ 
३ तृतीय सगं ४६ 
४ चतुथे" सगं ६३ 
१ पंचम सगः ७ 
६ षष्ठः सगे ९६ 
७ सप्तम सगं ११४ 
८ अष्टम. सगं १२६ 
€ नवमं से श्रेत 
१० दङमः सगे १५६ 
११ एकादश सगं १८० 
१२ दादश स्म २०० 
१३ त्रयोदश सं २१२ 
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कान्यम्‌ 


इदं पुरा कल्पितमेवमासीद्‌ः 
मवाप्तकाले रचना-विशेषस । 
कृतेऽपि काव्ये पुनरेव काच्यम्‌, 
रचेयमेवं मनसोऽनुक्‌लम्‌ ॥ 
पुनमयतद्‌ रचितं सुकान्यम्‌, 
शुभेषु मासेषु चतुषु वृष्टेः । 
न्यवासि कर्णारक-राज्यकान्तर्‌- 
गते पुरे सम्प्रति राथचूरे।। 


अतो मया रबणितमेतदेवम्‌, 
मनःप्रसादाय पुनस नीनाम्‌ । 
विपश्चितां चित्तमुप्सितु वा, 
निरेनसो मे मनसस्तृषाये ॥ 
न॒ नाम सामथ्येमिहेदसप्तम्‌ः 
कवेश्चमत्कारिकृतेसंयाहो । 
तथापि काचिन्मस शन्दसृष्टिर्‌- 
भवेदमीषां विदुषां समाजे ॥ 
समप्यतेऽन्तःकरणेन तेन, 
प्रकृष्टभावेन सया नतेन \ 
गुरोः प्रभोमं तपसो विधातुः, 
पदान्नयोस्तारकचन्छनाम्नः ॥ 


--पुष्करमुनिना 


प्रथमः सगः" 
(4) 
रागद्रषौ विषमविषयौ शतुरूपौ विजित्य , 
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पूज्यः । 
शक्रादीनामपि दिविषदां भारतीनामधीशः , 


तीर्थेशस्तं भुवनविदितं तर शलेयं नमासि ॥ 
अन्वयः- (यो) भारतीनामवोक्ष शक्तादौना दिविषदा देवाना 
पूज्य. तीथेद्धरो भगवान्‌ जवृरूपौ विपमविपयौ रागद्रं षौ विजित्य सकल- 
जगतो वस्तुजातस्य न्नाता जातः, तपेताह भवनविदित व्रैशलेय त्रिशलाया 
अपत्य पुमास वद्धमान पुण्करमुनिरह नमामि । 


अधं--जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदि देवतामो के पूज्य तीथंद्धुर 
मगवान्‌ शर्‌, जसे विपम विपय वलति राग गीरदष्टेपको जीत कर समस्त ससार 
की वस्तुमो के ज्ञाता वने, एेसे विश्वविषख्यात चिग्गला मातता के पुत्र उन वद्धंमान 
को, मै पुष्करमूनि प्रणाम करता हं । 


(२) 
सत्सु श्र ६ श्र तिमतियुतं जात्निगुण्येषु वन्यम्‌ , 
लक्ष्मीवन्तं प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम्‌ । 
नत्वाचार्यं श्रमणममरं सिहुमेवासिधानम्‌ 


तस्यैवतच्चरितमतुलं तायते वित्तचत्तम्‌ ॥| 

अन्वयः --घ्र्‌ तिमतियुत ज्ञनिगरण्येपु वन्यं प्रथितस्तमिति सिद्धगुप्ति 
प्रसिद्ध सत्सु श्रं ष्ठम्‌ जाचायम्‌ अमरसिहाभिघान नत्वा, पृष्कर मुनिना मया 
तस्य एव एतद्‌ वित्तवृत्तमु अतुल चरित तायते । 

अथं -श्रूति गौर मति स युक्त ज्ञानियोके गुणियो मे वन्दनीय,. समितियो 
के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध मन्तवर आचार्यं अमरसिहमूनि महाराज क्र. 
प्रणाम कर, मुज्ञ पुष्करमुनि के हारा उन आचायं महाराज काही यह जाना हुआ 
अनुपम चरित विस्तृत किया जा रहा दै) 5 





१. सगेऽस्मिन्‌ "मन्दाक्रान्ता म्भौ न्तौ तूमौम्‌ समुद्रतुस्वरा' श्रीपिद्धलाचार्यस्य 
चछन्द शास्त्रात्‌ सूत्रमेतत्‌ । 


1 श्रीमद्‌ भसरसूरि कान्यम्‌ 
(३) 


मध्ये द्वीपं ललितरचन सवं सौविध्यलीलम्‌ , 
दिल्लीत्याख्य प्रथितधरिणीपालभावेतिव्रत्तम्‌ । 
विश्वख्यातं नगरमतिभ राजते भारतीयम्‌ 
इन्द्रप्रस्थं व्यलसदिह्‌ वा साम्प्रतं लोकतन्तम्‌ \। 

अन्वयः - प्रथितधरिणीपालभालेतिवृत्त स्वंसौविष्यलील लवित- 

रचन मध्येद्रीप विश्वविख्यातम्‌ अतिभ नगरम्‌ अस्ति । अस्ति भवन्तीत्यपरः 


प्रयुज्यमानोऽप्यस्वीति न्यायात्‌ । इह चा कदापि इन्द्रप्रस्थ न्यलसत्‌, सम्प्रत 
भारतीय लोकतन्त्र राजते 


अर्थं - जिसमे प्रसिद्ध राजाभो के मस्तको का इतिहास है, एव सव युवि- 
धामो की लीला है, जिसकी सुन्दर रचना है, एेसा द्वीप के मध्यमे ससार का जाना- 
माना चमकता हुभा दिल्ली नाम का नगर ह । यहां पर कमी इन्द्रप्रस्थय शमित 
या । आज यहाँ मारतीय लोकराज्य प्रतिष्ठित है। 


(४) 


दिल्लीर्याख्ये विततनगरे लब्धकीत्तौ घुवशे , 
ओसावाले प्रसितमहिमावाप्तधीरदेवसिहः । 
जातस्तस्य प्रथित्तयंशसि योतयन्त्यां सुप्न्याम्‌ , 
लोके ख्यातोऽमरशिशुरयं सूनुरत्तं धरिया सः ॥। 
अन्वयः -- दित्लीत्याख्ये विततनगरे लन्धकीत्तौ, ओसावाले सुवशे 


प्रसितमहिमावाप्तधी , देवसिहौ जात । तस्य दयोतयन्त्या प्रथितय्सि 
सुपल््या श्रियाम्‌ मव जात , स सूनुरत्न लोके, अमरशिशु- ख्यात (अभवत्‌) । 


अथं - दिल्ली नामक विशाल नगर मे प्रसिद्ध मोसवाल वश मे सदातन के 
महत्त्व से प्राप्त वुद्धि वाले सेठ देवरमिहूजी उस्पन्न हुए थे । उनकी श्चलकती हुई 
-कीत्तिमती -धरमेपत्नी वमलादेवी (लक्ष्मीबाई ) की कुक्षिसे जो 'पत्ररत्न हुमा, वह यह 
भमर कषिशु है, यही भमर्समिहमृुनि के नाम से प्रसिद्ध हए । 
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( ५) 


प्राप्योत्पत्ति सघनविपिनै सिहशावोऽप्यधीरः , 
पारे कृत्यं सृजति सहसा प्रीमकाये गजेन्द्र । 
तद्वद्‌ बालोऽमरशिशुरयं युवित्तमद्ध्िवेचोभिः , 
चामत्कत्यं नयति विदृषां मण्डलं रञ्जनाय ॥। 


जन्वयः- सघनविपिने उल्यत्ति प्राप्य भवि अधीर. सिहलावो भीम- 
काये गजेन्द्र सहसा पारेकृत्यं सृजति, तद्द्‌ अमरु अय वाल युक्ति- 
मद्भिः वचोभि विदुषा मण्डल रञ्जनाय चामलत्कृत्य नयति । 


अर्थ जैसे कि सधन वन मे उत्पन्न होकर मिह का चञ्चल वच्चा. भीम 
जैसे णरीर के हाथी पर एक साथर माक्रमण कर ठिकाने लगा दता है, उसीप्रकार 
अमरसिंह छोटे वालक होते हुए मी युक्तियुक्त वचनो से विद्रव्ममाज को प्रसन्न रखने 
के लिए चमत्कार दिखाते ये । 


(६) 
विद्यां प्राप्तो भवति सतताभ्यस्तपाठो मनुष्यः ! 
विद्योदयोगः फलति न सदा कर्मबद्धस्य तस्य 1 
हृष्टो जन्यैः कत्तिपयदिनैलन्यविच्योऽमरोऽयम्‌ › 
भव्यो जीवो जनयति मुदं पूर्व॑पुण्याप्तजन्मा ॥ 


अन्वयः - सतताभ्यस्तपाठ मनुष्य विद्या प्राप्तो भवति, (किन्तु) 
कर्मवद्धस्य तस्य सदा विद्योद्योग न फलति । (किन्तु) जन्यै दष्ट , (यत्‌) 
मयम्‌ अमर. कत्तिपय दिनै लन्धविद्यः (भभवत्‌) । (यत ) पूरवेपुण्याप्तजन्मा 

भव्य. जीव मुद जनयति । 

अ्थ- निरन्तर पठे हुए का अम्यास्त करने वाला मनुप्य विद्या प्राप्त करता 
है सर्थात पढ-लिखकरः विद्धान्‌ हो जाता दै ! किन्तु सभौ इस प्रकार पढ-लिखकर 
विदान्‌ नही हौ पाते, क्योकि कर्मो से वंवा हुमा मद्य चिद्या के उद्योग मे सदा 
सफल दो, यह नही हौ पाता । किन्तू लोगो ने देखा कि यह्‌ अमरर्सिह कु दी 
दिनो मे पठकर विद्धान्‌ हो गया । देखा गया ह किपूर्वपुण्य से जन्म लेकर ही सव्य 
प्राणी हषं वैदा करता है, किन्तु प्रत्येक एमा नही कर सकता । 


त्‌ श्रीमद्‌ अमरसरि काच्यम्‌ 


(७) 
पारं लघ्ध्वा मुनिवर गरणग्रन्थियुक्तस्य शीघ्रम्‌ , 
क्षोद क्षे मं मनसि जनयन्‌ शास्त्रस्य रेः । 
भ्रामं मामं कृतमतिरसौ संयमे व््द्ष्टिः , 
जातस्त तु प्रभवति तदा कर्मवाही विवाहः ॥ 
अन्वयः-- मृनिवरगुणग्रन्थियुक्तस्य शास्त्रतत्तवस्य रागे. पार्‌ णीध्रः 


लग्घ्वा मनसि क्षोद-क्षेम जनयन्‌ भ्राम भ्राम कृतमति असौ भवति, तदा 
संयमे वेद्धहण्टि जात. । किन्तु त कर्मवाह विवाह. प्रभवत्ति 1 

अर्थं -मुनिवरोके गुणो की गाठ से युक्त णास्त्रौ के तत्व के समूह्‌ कै पार 
को शीघ्र पाकर मनमे क्या छोडना गौर क्या रखना इसको विचारता हा धरुम- 
धरूमकर पक्काहो जातादहै, तो फिर वहु अमरसिंह सयमके विपयमेही विचारको 


हढ कर लेता है। क्रिन्तु तव उस परकर्मोकोढोने वाला विवाह प्रभाव डालने 
लगता टै। 


(८) 
पित्तोरान्नां शिरसि कुरते प्राकृतः पुरुषोऽपि , 
प्राप्तादेशो विनय मनुगः कत्त. मन्यत्कथ स्यात्‌ 1 
भव्याकारो गुणगणतचुः कामलेयोऽम रोऽयम्‌ ' 
हेतोस्तस्मत्परिणयममु धत्त्‌ःमेव प्रवृत्तः ॥ 
अन्वय.-- प्राकृत पूरुपौऽपि यदा पित्रो आज्ञा शिरसि कुरुते, तदा 


विनयम्‌ अनुग प्राप्तदेन अन्यत्‌ कन्त्‌*म्‌ कथ स्यात्‌ । तस्मात्‌ हेतो. गुण- 


गणतनु- मन्याकार्‌ कामवय अयम्‌ अमरिह्‌ एवम्‌ अमुम्‌ परिणय घत्त्‌” 
प्रवृत्तः (अभवत्‌) । 


मथं--सावारण मनुष्य मी जव अपने माता-पिता के आदेश को शिर प्र 
धारण करता है ततव विनयी आज्ञाकारी अमरसिहि मला कसि प्रकार टाल सकते ये । 
इसी कारण से उत्यन्तगुणी सुन्दर शरीर कमला माता के पत्र ये अमरसिंह इस 
विवाद को गङ्धीकार करने के लिश प्रवृत्त हुए । 





१ कमलापुत्र 


प्रथम सं ७ 
1 

कर्मोत्पन्नं प्रभवति जनं कत्त. मेवो-च्चनीचम्‌ , 
तच्चैवेमं रचयति परं सावेभौमप्रवाहम्‌ 
तस्मादन्यत्‌ किमपि न तथा सारभूतं सम्म , 
तेना-बद्धोऽमर उदवहद्‌ श्रीमती धममेपत्नीम्‌ ॥ 

अन्वयः- कम (कन्त ~) उत्पन्न जनम्‌ उच्च-नीच कतुः प्रभवति । 

तत्‌ क्म च इमम्‌ परम्‌ सार्वं मौमप्रवाह रचयति । तस्मात्‌ अन्यत्‌ किम्‌ अपि 

तथा सारभूत समर्थं न (अस्ति) । तेन आबद्ध अमरसिह. श्रीमती-घमे- 

पत्नीम्‌ उदवहत्‌ । | 
अर्थ--कर्म उत्पन्न हुए मनुष्य को ऊँच-नीच वनाने के लिये प्रमाव डालता 
है, भौर वही कमं इस "दूसरे सवंप्रभृत्व सम्पन्न प्रवाह कौ रचना करता है । इससे 


न्य कोई भी मूल के समान समर्थं नही है । अत उस कर्म से धिरे हृए अमर्सपिह्‌ ने 
शोभाणालिनी कन्या से विवाह किया । 


( १० ॥ 
भक्त्वा भोगान्‌ नियमितरतीन्‌ याति लोको विरक्ति , 
विक्वस्येमं प्रकटनियमं कोऽतिगन्तुं मुशक्तः 
अस्तीत्येवं कथमपि तथाप्यन्यथा कत्त्‌. मेतम्‌ 
आश्चयं मे पुनरपि नरो भोगरवृत्ति तनोति ॥। 
अन्वयः-- लोक नियमितरतीन्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा विरक्ति याति, इमम्‌ 
प्रकटनियम कः अतिगन्तु सुशक्त. (अस्ति) ? अर्थात्‌ न कोऽपि सुशक्तोऽस्ति । 
एवम्‌ अस्ति इति, तथापि एत नियमम्‌ अन्यया क्त्‌“ नरः भोगदृत्ति तनोति 


अतो मे आश्चर्यम्‌ (अस्ति) । 

अर्थं -- मनुष्य नियमित दास्पतत्यादि प्रेम के मोगो को मौगकर विरक्त हो 
जाता है, अर्थात्‌ ससारकेये सागर उमको सव नीरस जान पडते है। यह्‌ ससार 
का अटल नियमदहै तो भी कुठ मनुष्य समार के अटल नियम को टालनेमेलगे हए 
ह । प्रश्न यह है कि क्या कभी कोई भटल नियम को वदल सकता है ? अर्थात्‌ नही 
वदल सक्ता । इतने पर मौ मनुष्य नियम वदलन के लिये मोगवृत्तिको वटढाता ही 


जा रहा है" यह्‌ मृ आचर्य लगता है । 


कृ{स्यम 
ह श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 


(११ ) 
अन्ह्य कस्पिन स्वयमयमहो चिन्तितो यातयामः ; 
प्रातवैक्तु प्रभवति सदा मानस दुःखमेतद्‌ । 
पित्रोरग्रं कथितमपि तद्‌ किन्तु वँराग्यमेवम्‌ , 
मन्तुः तस्य व्यथितमनसस्तौ समथौ न जातौ, ॥ 
अन्वय.- अहो एकस्मिन्‌ अद्भि स्वयम्‌ अयं चिन्तितः यातयामः 
(आसीत्‌); तदा प्रात पितो अग्रे मानस दुखं वक्त. प्रभवति, एतत्‌ कथितम्‌ 
अपि तद्‌ तस्य व्यथितमनसः दु ख वैराग्यम्‌ (अस्ति) एव मन्तु तौ समथौ न 
जातौ । 
अ्थ--अरे एकं दिन स्वय यह्‌ ममरसिह्‌ चिन्तित हो रात्रिको व्यतीत कर 
प्रात" माता-पित्ता के सामने जब मनकेदुख को कहने लगताटहैतो, इस कह्ने पर 
वह्‌, उस दुधली कादुख वैराग्य है, इम प्रकार माननेके लिये वे दोनो मता-पिता 
समथं नही हो पाए । 


( १२) 
श्रावं श्रावं त्वमरविरतेकं ्तमेतत्पवृत्तम्‌ 
पित्रोषचत्त सृजति, सर्राण कामसद्धानुवत्तंः । 
दष्ट्वा सर्वं वि रतहृदयो ज्ञाततत्त्वौऽमरोऽसौ , 
जानात्येतत्‌ सहजमतिक्ृद्‌-प्र म पाशस्य कृत्यम्‌ ॥ 


अन्वयः--अमरविरते एतत्‌ प्रत्तम्‌ वृत्त श्वाव श्राव पित्रो चित्तम्‌ 
कामस ङ्गानुदृत्त सरिणम्‌ सुजति ! एतत्‌ सर्वं इष्ट्वा ज्ञाततत्तव. असौ अमर 
सहजमतिकृत्‌-प्रेमपास्य कृत्व जानाति । 


मर्थ--अमर्सिह्‌ की उदासीनता के पले हृए इस समाचार को बार-बार 
सुनकर उसके माता-पिता का हृदय कामवासना के धन्वे के मार्ग को रचने लगता है, 
जथ इस भमरर्मिह्‌ को ससार मोह-नाल मे फसा देना चाहिए ! जिससे कि इसकी 
उदामीनता नष्ट हौ । विन्तु इस सवको देखकर वह्‌ अनुभवी अमरसिह स्वाभाविक 


दुधि के हार रचे गये प्रेम करे फन्दे के कृत्य को समज्ञ लेता है कि यह्‌ सव किसलिये 
षयो विथाजार्हाहै। 
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( १३ ) 


श्रूत्वा माता वचनमभितः शोशुचाना निदानम्‌ , 
पुतं प्राह व्यथनकदनं केन किञ्चित्‌ किमुक्तम्‌ । 
किवा दुःखं यदितिसदने कारणं वा तदन्यत्‌ | 
. यस्माज्‌ जातं मनसि सरले तत्त्वमेतद्‌ विचित्रम्‌ ॥ 


अन्वयः-- अमित वचन श्रूत्वा निदानं शोशुचाना माता पुत्र प्राहु, 
(यत्‌) केन किञ्चित्‌ व्यथनकदन उक्त किम्‌ ? वा इह सदनेदुखकिम्‌ ? 
वता अन्यत्‌ कारणम्र्‌ ? यस्मात्‌ सरले मनस्सि एतत्‌ विचित्र तत्त्वं जातम्‌ । 

अथं इधर-उधर की वात को सुनकर मूलकारण को सोचती हुई माताने 
पुत्र से कहा, कि क्या कभी किसी ने व्यथा एव अपमानजनक कुछ कह दिया है? 
मथवा अपने इस घरमे कोद कण्टरहै? या कोई दुसरा कारण है ? जिससे कि तेरे 
सरल मन मे यह अनोखी विरक्ति की वात समा गईहै। 


( १४ ) 


गाहुस्थ्यं ते परमयुखदं स्वगंसौन्दर्ययुवतम्‌ , 
यस्मै देवा वि हित्तविधयो रोरुचन्तीति नित्यम्‌ । 
सिद्धयन्त्येवं गृहवसतयः साधवो घमदेहा. , 
कि वंचित्रयं श्रसमणशरणे शासने मारमारे ॥ 


अन्वय.--परमसुखदं स्वर्गं सौन्दर्ययुक्त ते गाहस्थ्यम्‌ (अस्ति, यस्मै 
(गाहैस्थ्याय) विहितविघयः दैवा अपि नित्य रोरुचन्ति इत्ति | एव तु गृह- 
वसतय. घमेदेहा साधव अपि सिद्धयन्ति । (अत) मारमारे श्रमणञ्लरणे 
शासनं वैचिच्यं किम्‌ ? 

अर्थ-परम आनन्ददायक स्वर्ग के सौन्दये से युक्त तेरा यह्‌ गाहुस्थ्य जीवन 
है । जिस गाहुस्थ्य के आनन्दं के लिये अनेक उपाय करनेवाले देवता मी वार-वार 
इच्छा प्रकट करते दहं) सै एता मानतीहं कि घरमे रहने वाले मी घर्म॑प्राण साधुजन 
सफल होते है, तव फिर कामको जीतने वाले साघु रक्तक दै जियके एेसे .;नशासन 
मे ही कौन-सी विशेषता है ? जिसके लिये तु इतना लालायित है। 


१० श्रीमद्‌ अमरभूरि काव्यम्‌ 


( १५। 
सौभाग्यं मे यदिह्‌ भव्रने यादृशो रूपर्वास्त्वम्‌ , 
पौत्रोऽपि स्याच्चयनशयनस्तादश. शोभनीयः । 
लक्ष्मीरम्या तव सुगरहिणी चन्द्िकेवाधिरामा , 
आशातन्तुः परमसुगमो जीवातं रुणद्धि ॥ 
अन्वयः (यत ) तव लक्ष्मीरम्या चन्द्रिका इव अभिरामा सुगरृहिणी 
(अस्ति) । यत्‌ इह भवने याह रूपवान्‌ त्वम्‌ (अस्ति), तादश नयनशयनं 
शोमनीय. पौत्र अपि स्यात्‌, तदा मे सौभाग्य (भवेत्‌) । (यत सारे) 
आगातन्तुः परमसुगम, (अस्ति) (तस्माद्‌ भयमू) जीवमात्र रुणद्धि 1 
अर्थ-क्योकर तैरी लक्ष्मी के समान सुन्दर ओर चन्द्रिका के समान रूपवती 
पत्नी है, इसलिये इस धर मे जसा तू रूपवान है, वंस्ता ही अत्यन्त रूपवान्‌ पौत्र मी 
हो जाए तो मै अपना मौभाग्य समङ्घूं । क्योकि सस्ारमेञशाका डोरा अधिक 
सुगम है, उक्ते यह्‌ डोरा जीवमात्र को वाँधता रहता है । (अत यदिमे टेसी भाशा 
करू तो कोद आश्चयं कौ वात नही है । क्योकि मै मी उसौ आशासे वधी हुई हूं) 


( ९६) 
सौविध्यं ते परमञ्ुभग सवंसौभ्ाग्यशोलम्‌ 
साधव्यं स्याच्चिखिल सुखकृत्‌ केदयसंहारकारि । 
दौद्यं' शीलं यदपि परमं वन्दनीयं शिरोभिः , 
लालारिक्यः कथसपि न ते शोभते रोचते मे ॥। 
अन्वयः--माताहि स्वतो विवृणोति यत्‌ ते कंर्यसहा रकारि साधन्य- 
सवे सौ माग्यसील परमजुभग निखिलसुखकरत्‌ सौविष्य स्यात्‌ (एतदह्‌ मन्तु 
शक्नोमि) । तदपि (च) दौदय शील रिरोभि परम वन्दनीय (स्यात्‌) (एत- 
दपि वोद्धुमह शक्नोमि), (इद) लालाटिक्य ते गोभते (शोमताम्‌), किन्तु मे 
कथसपि न रोचते । 
अयं-मातादही स्वत विवरण करती है कि--यह्‌ तेरा केशो को उखाड- 
फेकने वाला सावुत्व सवँसौ माग्यवाला रत्तम मौविध्य हो, (हो सक्ता है, यह्‌ य 
मानलेतीहः मौर) जो भीदुख के साथ व्यानसाधना काक्मदहे, वहुभीहो, 
(यह मी मेँ समञ्च सकती ह 1) यह्‌ निक्षाकारित्व तुचे णोभता हौ तो मले ही शोभ, 
किन्तु मुज्ञे कंसे मी नटी रुचत। । 





१--जनसावृत्वम्‌, २ --भिक्नाकारित्वम्‌ ! 


प्रथम. सम्‌. ११ 


( १७ ॥ 
तरस्कार्थ यदि तव तया घर्मपल्या कृतं स्थात्‌ , 
ननस्यन्ते शुभगगतयः शोभनाः शीलवत्यः । 
नार्योभ्निकाः परिणयशतं द रतश्चार्थयन्ते | 
ईैषद्धास्यं तव यदि भवेत्‌ स्वीकृतेरेव चिल्ल ॥ 


अन्वय --पुनरप्यग्रं माता कथयति-यदि तव तया धर्मपल्या तैर- 
सकार्यं कृत स्यात्‌, (तदा कापि चिन्ता न कार्या) । यत शुभगयतय गोमनाः 
ीलवत्य. अनेका नार्य. ननम्यन्ते } दरुरतः च (अनेका. नार्य ) परिणयशततम्‌ 
मथयन्ते } तव यदि ईषत्‌ हास्य भवेत्‌ - (ताहि अहु तव) स्वीकृते. चिह्ल 
(मन्स्ये) किन्तु विरक्तिरिय हात्तव्येच्य्थं 1 

अथे--आगे फिर मी माता कहती है कि--यदितेरा तेरी उस पत्नीने तिर- 
स्कारचक्िया हो (तोमी कोई चिन्ता नही की ;जानी चाहिये) । क्योकि शुमगति 
वाली सुन्दर शीलवती उनेक स्वर्या ज्षुक-ञुके नमन करती हैँ मौरद्ूरसे ही अनेक 
स्वयां सैकडो विवाह चाहती हँ । तेरा यदि थोडा मृुस्कराना ही हो--(तव मै तेरी) 
स्वीकृति का सकेत (मान लँगी } । किन्तु तुज्ञे यह विरक्ति छोड देनी चाहिये । 


( १८ ) 
तत्कत्त्‌ स्यां भवति सुखदं यत्पररप्यलम्यम्‌ 
सौकर्यं ते भवतु परमं कामभोग्यं सदाहम्‌ । 
किन्तुत्सर्ग कथमपि कृथा मेतिकारं ग्रहस्य | 
भाग्यङ्कारं तदिति जननी देहबन्धं रुरोद ॥ 
अन्वयः- पुनरपि माता कथयति-- यत्‌ परैः अपि अलम्यम्‌ (अस्ति). 
तत्‌ ते परम सुखद काममोग्य सौकर्यं भवतु-- (इति) गहम्‌ सदा कत्तु स्याम्‌, 
किन्तु गृहस्य उत्सर्गम्‌ इतिकार मा कधा. ¡ (अन्ते, जननी तदिति माग्य- 
द्खार देहवन्व रुरोद । 
अ्य--फिर मी माता कहती है कि-जो द्ूसरोसे मी अलभ्यहै, एनी 
वस्तु तेरे लिये मधिक अनन्ददायक इच्छानुसार सुलम हौ सकती है- सा मै सदा 
करने को तत्पर हं, किन्तु घर का परित्याग सदा के लिये नही कर । इतना कहने 
पर अमरसिह्‌ की माता भाग्यका नामने लेकर अमरर्सिह कोछाती से लगा कर 
रोने लगी । 


१२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १९ ) 
मात. सत्यं यदपि गदितं किन्तु तथ्यं नः चैतत्‌ , 
भाग्ये नाप्त भवति सकल जीवनं मालवीयम्‌ । 
रूपं लन्य तदपि सफलं गीयते यस्य पुण्यम्‌ , 
पारे पुण्यं यदतिपरम मोक्षह्पं प्रशस्तम्‌ ॥ 


अन्वय पूत्रो मातर सान्त्वयति-सात । यदपि गदित सत्यम्‌ 
(अस्ति) किन्तु एतद्‌ च न तथ्यम्‌ (अस्ति) मानवीय सकल जीवनं भाग्येन 
आप्त भवति । यस्य पुण्य गीयते, (तस्य) तदपि सफल रूपम्‌ जातम्‌ (अस्ति) 
इति (कथ्यते) (किन्तु) पारे पण्य यद्‌ (अस्ति) (तत्‌) अतिपरम प्रशस्त मोक्ष- 
रूपम्‌ (अस्ति) अतोऽह तु मौक्षमिच्छामि नान्यदिव्यर्थं । 

मर्थं --पुत्र माता को सन्त्वनादेताहैकि अरीर्मा । तूने जो कुछ कट्‌, 
वह्‌ सत्य है, किन्तु फिर भी वह जसा चाहिये, वैसा नही है । यह्‌ तो समी मानते 
कि मानव सम्बन्धी जीवन भाग्य से मिलता-है, किन्तु उसमे भी पुण्य का गीतगाया 
जाता है कि जो पुण्यवान्‌ है, वहु उस सफल रूप को पाताहै । गौर कह्ने चाले 
यहाँ तक कहते हैँ कि पुण्य से भी परे सवे महान्‌ प्रणस्त मोक्षक्प है। इसचिवि म 
तो मोक्ष चाहता हं गौर दूसरा कठ नही-- इसका यह्‌ अर्थं है । 


८ > ॥ 
सम्पच्चक्र' जगति विदितं वत्तं ते पापमूलम्‌ , 
पापदेवं भवति विषमो जीवहन्तौ' जनानाम्‌ । 
तद्रपा प्ते रति परिचयाज्जायतेऽसत्यद्ष्टिः 
दृष्ट्यभ्यस्तो नृभवमपि तत्स्वगमेव स वेद 
अन्वयः - पुत्र एव पुनर्मातर कथयत्ि--जगति सम्पच्चक्र विदित 


पापमूल वत्तं ते । एव पापात्‌ विषमो जीवहुन्ता भवति 1 अतिपरिचयात्‌ 
तद्र. पाप्तेः एका हृष्टि जायते, टष्ट्‌यम्थस्तः स नरभवम्‌ अपि स्वगं वेद । 


र्थं -- पृच्र ही फिर माता को कहता है क्रि--जगत्‌ मे सम्पत्तियो कां चक्र 
जाना हना पपकाकारणरहै । गौर इसी प्रकार पाप से मनुष्य; मनुष्यो का दुर्दान्त 
प्राणिघात्तक वनता है । अत्यन्त ससग से उस प्राणिघातकता से एक हृष्टि उत्पन्न 
होती है, उस हण्टि का अभ्यस्त वहु मनुष्य, मनुष्य-जन्म को मीं स्वगं जानता है । 


५ 
। 


४ 


प्रथम सर्ग १३ 


( २१) 
श्र त्वा तथ्यं समूचित्तमिदं तस्य माता प्रसन्ना 
प्रत्यासन्न जनसमुदयं व्याह रन्तीत्यशोचत्‌ । 
द्रष्टव्य यच्किमिव हदयं जांतमस्यामरस्य 
जैनं ज्ञानं प्रभवति जनं त्यागिनं 'तं निधातुम्‌ 


\। 


अभ्वयः- इद समुचित तथ्य चर्‌ त्वा द्रष्टव्यम्‌, अस्य समरस्य हदय 
किम्‌ इव जातम्‌, इति' प्रत्यासन्न जनसमूदय व्याहरन्ती तस्य प्रसन्ना माता 
अशोचत्‌- यत्‌ जन ज्ञान त जन त्यागिनविधातु प्रभवति । 


अर्थ--इस समुचित तथ्य को सुनकर, देखिये, इस अमरर्सिह का हृदय कंसा 
क्याहौ ग॑यारै' एेसा पास मे खड़े हुए जनसमूह को-- कहती हुई उसकी प्रसन्न 
माता सोचने लगी कि जिन भगवान्‌ का ज्ञान मनुप्य को त्यागी बनाने के लिए 
प्रमाव रखता है। 


( २२) 
पित्रा चोक्तं न किमपि धृतं तत्त्वमस्तीति जनै 
ज्ञाने सत्यं किमपि थदि यद्‌ वत्तं ते सास्त्य्हिसा । 
आहिस्यं कि भवति तु तदौल्लङ्घ्यते शासनं मे , 
स्पष्टं ज्ञानं त्वयि. यदिभवेच्छोसनं लडघयेस्त्वम्‌ ॥ 


अन्वथः-- मातु कथनान्तर-~पित्रा च उक्त (यत्‌) जैने ज्ञाने किम 
अपि तत्तव घृत नास्ति, यदि किमपि (तस्मिन्‌) यद्‌ सत्य वत्तते सा रजहिसा 
अस्ति । यदि त्वयि (अहिसाया ) स्पष्ट ` ज्ञान भवेत्‌ (तदा) त्व कि (मदीयं) 
शासनं लङ चये. ? यदा मे शासनम्‌ उट्लड ध्यते, तदा किम्‌ आरहिस्य 
भवति ? अर्थात्‌ मदीयस्य शासनस्योत्ल द्खनात्‌ हिसा भवति-इत्यथं । 


अर्थ-- माता के कहने के पीदै-पिताने भौर कहा किजैन ज्ञानमे कुछ 
तत्तव धरा हुखा नही है, यदि कुछ (उसमे) सत्य जो है, वह्‌ असा है । यदि तुक्च 
मे (अहिसा का) स्पष्ट न्ञान होता, (तव) तू. क्या (मेरे शासन को लांघता ? {अर्थात्‌ 
नह) (जव) मेरा णासन लाँधा जातादहैतो क्या अहिसा होती है ? अर्थात्‌ मेरे 
रासन के उल्लघन से हिसा होती है--यह' इसका अथं है । 


श श्रीमद्‌ जमरमूरि कान्यम्‌ 
( 2: 

शास्ते प्रोक्तस्तनुज इति यः पिघरदेवोऽस्ति चासौ , 
आदिष्टः सचरति सदसत्‌ कमं वाऽलं विधोौतुम्‌ । 
सप्पुत्रस्त्वं कुरु मम यथादेशमेवं तथेति 
सेवा पित्रोभेवति सतत सवथा वन्दनीया ॥ 

अन्वयः -पुनरप्यन्ते पिता कथयति-य शास्त तनुज. पितृदेव इति 

उक्त (अस्ति), असौ आदिष्ट सन्‌ सत्‌ वा असत्‌ कमं विधातुम्‌ अलं 


चरति (स,) सत्पुत्र अस्ति । मम च त्व सत्पूत्रः (अक्षि), इति एव यथादेशं 
तथा कुरु । (यतौ हि) पित्रो सेवा सतत वन्दनीया (भवति) । 


अर्थ--फिर मौ जन्त मे कहता है कि शास्त्र मे पुत्र को पितुदेव सा वताया 
गयादहै, गौर वह अदेश प्राप्त कर सत्‌ अथवा असत्‌ कर्मं करने के लिए तत्पर 
रहता है, सत्पुत्र कहा जाताहै 1 ओरत्रु मेरा सत्पुव है, इमलिये मे जसा मादे 
करू, वैसा ही कर । (क्योकि) माता-पिता कौ सेवा सदा वन्दनीय होती है । 


( र ) 
तत्त्वं सवं निखिलमिति तद्‌ पितुषादेयेदुक्तम्‌ , 
ललातं मन्येऽशरणशरणं सारभूतं न जातु । 
अन्तभू तं मुनिजनवरंस्तत्व वि द्धियेद्क्तम्‌ । 
बाह्य ॒दुश्यं न किमपि तथा यादृशः शुद्ध आत्मा | 


अन्वयः--पितृपादे. यद्‌ उक्तम्‌, निखिल तततव ज्ञातम्‌ इति, तत्‌ 
(अहम्‌) अशरणशरण मन्ये, (किन्तु) जातु स्वं सारभूत न (अस्ति) तत्त्व- 
विद्धि मुनिजनवरे यद्‌ उक्तम्‌, तत्‌अन्तभूं तम्‌ अस्ति, किन्तु तत्‌ किमपि 
बाह्य दृश्य न (अस्ति) । याश शुद्ध. आत्पा अस्ति, तथा (अन्य कोऽपि 
नास्तीत्यथं । (अत आत्मज्ञानमेष्टव्यमित्यस्यायमर्थं.) । 


अर्थ-पिताजी ने जो कहा--जाद्य.पान्त तत्व समन्ञा-एेसा मानिये, 
उसको मे अगतिकगति मानता हुं, (किन्तु) कदाचित्‌ सव सारभूत नही है । तत्त्व- 
वेत्ता मुनिजनवरो ने जो वताया, वह्‌ सव इसके भीतर है । किन्तु वह्‌ कुछ मी वाह्य 
श्य नही है । जसा करि शुद्ध आत्मा होता है, वैसा (अन्य कोद नही है 1 (अत 
आत्मन्ञान चादिये-- इसका यह्‌ अथं है ।) 


त्रथमः सर्म" - १५ 
( २५) 


कोऽपि प्राणी परिजनवरत- कमेभिः प्राप्तहष. , 
धन्यंमन्यर्चलति पथि यो व्योमहष्टिः सदपः | 
याते काले तुदति सतत भेषजाधार एषः | 
सोऽय प्राणी निजकृतिवशान्‌ कमम॑भोगान्‌ भुनक्ति ॥ 
अन्वय.--अमरसिहः कथयति--हद्यते- क अपि परिजनवृतः 
कर्मभि. प्राप्तह्पं प्राणी घन्यमन्य अस्ति, य पयि व्योमहष्टिः सदपं.चलति, 
(किन्तु) काले याते सर एव भेषजाघारः सन्‌ सतत तुदति । (एतेन ज्ञायते)- 
अय प्राणी निजकृतिवशान्‌ कममंभोगान्‌ भुनक्ति । 
अथं--अमरसिह्‌ कहता है कि दखा गया है---कोई परिजनो से धिरा हृभा 
कर्मो से मानन्दित मनुष्य भपने जापको घन्य मानता है, जो मार्गमे आकाश की 
ओर हृष्टि रखता हुमा घमण्ड से चलता है । किन्तु समय व्यतीत होने पर वही 


मनुष्य जौपघो के सद्रारे रहकर निरन्तर कण्ट उठता है । (इपसे समस्षा जाता है 
कि) यद्‌ प्राणी मपनी करनी के अधीन कर्मोके भोग मोग रहा है । 


( २६) 


लानं धृत्वा विरतियुददुं भुक्तमोगो मनुष्यः , 
तच्चेत्येतद्‌ विषयनिचितेवद्धमूल विकमं 
यो जानीते नरकसदृशं पापजन्य हि विश्वम्‌ , 
भव्यात्मासौ विविधविषयां भोगरवरूत्ति जहाति ॥ 
उन्वय--एतद्‌ विपयनिचितेः वद्धमूल विकमं (अस्ति) इति तत्‌, 


विरतिसुदृढ ज्ञान च घृत्वाय हि सुक्तभोग- मनुष्य. पापजन्यं नरक सदशं 
विश्व जानीते, असौ भनव्याट्मा विविधविषया भोगवृत्ति जहाति । 


अर्थे-- यह्‌ विपयो मे वद्धमूल त्रिकं है, एेमा इसको गौर चिरत्िसुदटृढ नान 
को धारण कर जो मोगी मनुष्य पापौ से उत्पन्न नरक के समान ससार को जानने 
लगता है, तव वही मन्यात्मा विविध विषयो के मोग की वृत्तिको छोड देतादहै। 


(८ ए = १ क 


१६ श्रीमद्‌ भमस्सूरि कान्यम्‌ 
( २७ ) 


तस्मात्‌ च्छं जगदिदमहं त्यक्तुमेवं प्रवृत्तः › 
आज्ञां दत्वा हितविलसिता तारयेत्तामतो माम्‌ । 
आनन्दोऽयं भवति भवतोर्दीक्षितोऽह्‌ भवेयम्‌ , 
सन्तो योगं ददति परमं कमसिन्धुं तरीतुम्‌ ॥ 
अन्वयः- तस्माद्‌ अहुम्‌ इदम्‌ जगत्‌ त्यक्त्‌ म एवं प्रवृत्तः (मस्मि) । 
अत. हितविलसिताम्‌ बाज्ञा दत्वा (भवन्तौ) मा तारयताम्‌ । (यदि) 
भवतो. (पृत्र ) अह्‌ दीक्षित भवेयम्‌, (तदा) अयम्‌ आनन्दः भवति । (यतौ 
हि) सन्त कर्मसिन्घु तरीतु परम योग ददति । 
अर्थ--इससे मै उस तुच्छ जगत्‌ को परित्याग करने के लिए ही प्रवृत्त हं 
इसलिए हितविलसित आज्ञा को देकर (आप-दोनो) मृञ्ञको तार दौलिएु । (यदि) 
जाप दोनो का (पत्र) मँ दीक्षित होता ह, तो यह आनन्द ही दै । (क्योकि) सन्त 
कर्मो के समुद्रको तंरने के लिए वहत -योग देते है । 


( २८ ) 


प्रायश्च त्वा विनयसहितं दुःखमाप्तौ तदा तौ, 

जिज्ञासायाः प्रणयमभितः कारणं बोधयन्तौ | 

लक्ष्मीदेवौ सदयहूदयौ भाषमाणौ भवेताम्‌ , 

वेराग्य ते भवतु फलदं किन्तु पदयानुवेलम्‌ 11 
अन्वयः--विनयसहित प्राच्यं श्रुत्वातौ दुखम्‌ आप्तौ (अभवताम्‌) 
प्रणयम्‌ अभित जिज्ञासाया कारण बोधयन्तौ सदयहृदयौ लक्ष्मीदेकी- ते 


वैराग्य फलद भवतु-भाषमाणौ भवेताम्‌ । किन्तु (त्वम्‌) अनुवेलम्‌ 
पश्य । 


सथं ~ तव विनय सहित निवेदन को सुनकर वे दोनो दुखी हए । प्रेम 
पुरस्सर जिन्नासा के कारण को वताते हए दयालु कमलादेवी जीर देवर्सिह्‌- तेरे 
लिए वराग्य फलद दहो--कहने लगे । किन्तु पर्याप्त सोच ले । 


प्रधम. सर्गं 


१७ 


( २६ ) 
पत्नीं धर्म्या प्रणयमनूगां त्वं परित्यज्य यासि , 
क्लेशं तस्था विरहजनितं कोऽस्ति सोढुं समथः | 
तस्माज्जातं विवशमपर मानस चास्मदीयम्‌ , 
के ते शक्ता व्यथितमनसः कष्टमन्यस्य नष्टुम्‌ ॥ 


अन्वयः-- त्वे प्रणयमनुगा धर्म्या पत्नी परित्यज्य यासि, किन्तु तस्याः 
विरहजनित क्लेशं सोदुँ क समर्थं अस्ति । अर्त्‌ कोऽपि नास्ति । तस्मात्‌ 
च अस्मदीय मानसम्‌ अपर विवर जातम्‌ (अस्ति) । यतो हि अन्यस्य 
व्यथितमनस कष्ट नष्ट शक्ता तेके? नकेऽपिसन्तीत्यथे. । 


अ्थं--तू प्रेमवती धार्मिक पत्नी को छोडकर जा रहार, (सोतो ठीक है) 
किन्तु उसके विरहू-जनित क्लेश को सहने के लिए कौन समर्थं है? अर्थात्‌ कोई 
नही रै! ओर इससे हमारा मानस अधिक विवश हौ गया है। क्योकि किसी 
दुखियाकेदु.खकोनण्टकरनेकेलिएवे कौनहजो सम्थंहै ? कोई भी नही 
ई यह्‌ इसका अथं है । 


( ३० ) 
भावं धृत्वा पतिसुखयुतं भन्यदेहं दधाना =, 
नामग्राहं विमवसुषमं ते ग्रह्‌ प्राप्नुवन्तो । 
नित्यं पत्नी यदि तुदति सा कि न दुःखं भवेत्तत्‌ , 
तत्त कृत्यं समुचितमिद कोऽपि युक्तं वदेत्किम्‌ ।। 


अन्वयः पतिसूुखयुत भाव नामग्राहु घृत्वा विभवसुषम गृहम्‌ प्रान्तु- 
वन्ती भव्यदेह्‌ दधाना ते पत्ती यदि नित्य तुदति, तत्‌ किदुख न भवेत्‌ ? 
(अपि तु जवश्य भवेत्‌) ! तत्‌ इदं युक्त कृत्यम्‌ कोऽपि समुचित वदेत्‌ ? 
(न कोऽपि वदेदित्यथं. । 


अर्थ--पत्ति के सुख से मिलित भाव को नाम ले-ले कर सोचकर सम्पत्ति है 
परम शोभा जिसकी, पपे घर पर आई हुई सुन्दरी तेरी पत्नी यदि सदा केष्ट पाती 
रहे, तो क्या तृचे दुख न होगा? (अपितु गवश्यदुख होगा), तव इम युक्त कृत्य 
को कोई भी समुचित करेगा ? (कोई भी नदी कटेगा--यदह इसका अर्य ह । 


१८ श्रीमद्‌ अमरसूरि, काव्यम्‌ 


( ३१ ) 


तस्मात्वं मेऽनुसर वचन याहि माङ्धल्यसूलम्‌ , 
सद्यो धर्म्यं गरहमतिसुख भङ्ग्धि भोगान्‌ गृहस्य । 
सामर्थ्यं ते घटय सुरतं कामरूपं प्रियायाः ›, 
गाहस्थ्यश्रीरमर सदनं नामशेषं विधत्त ॥ 


अन्वय - तस्मात्‌ त्व मे वचनम्‌ अनुसर, सद्य माद्धल्यमूलम्‌भति- 
सख धर्म्यं गृह याहि, गृहस्य भोगान्‌ भुङग्धि, ते प्रियाया. कामरूप सुरतं 
सामथ्यं घटय । (यतोहि) गाहस्थ्यश्री अमर सदननामशेष विघनच्चे । 


अथं-उक्तकारणसेतृ मेरे वचन का अनुसरण कर, शीघ्र ही माद्धत्यमूल 
सुख को अतिक्रान्त करने वाले धर्मयुक्त घर कोजा, घर के भोगो का सेवन कर 
(गौर) तेरी प्रिया की इच्छानुसार कामक्रीडा सामथ्यं को चरितार्थं कर (क्योकि) 
गराहंस्थ्य कौ शोमा स्वगं को नाममात्र वना देती रहै । 


( ३२ ) 


स्वं सत्यं यदपि भवता मे हितायैव चोक्तमु , 
नेतच्चिन्त्य विसृज मयि तत्काममिच्छानुरूपम्‌ । 
पत्नी देवी भवति नियतिज॑न्मजन्मान्तरंस्य 

तस्मान्मन्ये परमदयिता मह्यमाज्ञां तु ददातू 


अन्वय -- पुत्रः पितर कथयति-भवता यदपि च मे हिताय उक्त 
सवं सत्यम्‌ एव (अस्ति) ! (तदपि) एतद्‌ चिन्त्य न (अस्ति) । तत्‌ इच्छा- 
नुरूप मयि काम विसृज । (यतो हि) पत्ती देवी जन्मजन्मान्तरस्य नियति 


भवति ! तस्माद्‌ (मह) मन्ये, (यत्‌) परमदयिता (पत्नी) मह्य तु (दीक्षायै) 
आज्ञा दयात्‌ । 


भर्थ--त्र पिता को कहता है कि--आपने ओर जो भी मेरे हित {के लिए 
कहा, सव ठीकहीदहै। (तो मी) यह चिन्ता के योग्य नही है। वह इच्छानुह्प 
मुक्षपर सव छोदिये । (क्योकि) पत्नी देवी जन्मजन्मान्तर का माग्य ह । इससे जै 
मानता हुं कि अत्यन्त दयालु पत्नी मृक्षे तो (दीक्षाग्रहण के लिए) आज्ञा दे सकेगी । 


2 


प्रैयम सर्ज १ 
( ३३ ) 


एवं विरक्तिं समवाप्य स्वेथा, 
युवाऽपि संसारसुख जिहासितुम्‌ । 
धृतप्रयत्तोऽमरसिह एषकः, 
स्वयं गतः प्रत्यभिपत्नि सस्मितम्‌ ॥ 


अन्वयः--एवं सवथा विरक्ति समवाप्य युवापि ससारसुख--जिहासितु 
घृतप्रयत्नः एषकः अमरसिंहः प्रत्यभिपत्ति सस्मित स्वय गतः । 


अथ--इस प्रकार सवथा विरक्ति को प्राप्त कर युवक होते हुए भी ससार- 
सुत्व को छोडने की इच्छा के लिये प्रयत्नशील यह्‌ अमर्सिह्‌ पत्नी के सामने मूस्कराते 
हए स्वयं पहुंचा । 


( ३४ ) 


यतोऽन्यदीयं समवेक्ष्य वर्णनम्‌ , 
विभक्तुमिच्छामि कथा प्रसङ्खतः। 
ततो द्ितीयं ननु स्गमग्रिमम्‌ 
वृणोमि वृत्तं न समेत शोभनम्‌ ॥ 
अन्वयः--यत. अन्यदीय व्णंन समवेक्ष्य कथाप्रसङ्खतः विभक्तम्‌ 
इच्छामि । ततः अग्रिमम्‌ हितीय सग॑म्‌ समेन वृत्तेन ननु शोमन दृणोमि । 
अ्थं--य्ह से दूसरा वर्णन देखकर कथा के प्रप्ग से विमाग किया चाहता 
हे । तदनन्तर अग्रिम द्वितीय सगे को एकस ही वृत्त से जच्छा लगे देता वणेन करं 


रहा हु 1 


२० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ३५ ) 
कवित्वमस्तीति न वा मयि स्वयं , 
विचोौरसद्धोचमथाञ्चितोऽभवम्‌ । 
कलङ्कुमद्ायितचारुचन्द्रकं ई 
निरीक्ष्य सन्तोषरसं पिबाम्यहम्‌ ॥ 


अन्वय -मयि कवित्व अस्तिन वा इति स्वयं विचार-सद्धोच अथ 
अञ्चित अभवम्‌, कलद्धुः अद्खायित चारुचन्द्रक निरीक्ष्य अह्‌ सन्तोष रस 
पिवामि । 
अथं -मेरे मे कवित्वशक्ति है अथवा नही, इस प्रकारके विचारसेर्मै 
स्वय सकोच मे पड गया हं, जिस प्रकार चन्द्रमा सकलद्धुः होता हुमा मी सुन्दर 
दिखाई देता "है, उसे देखकर मै सन्ताष रस का पान करतां उसी प्रकारः कृवित्व 
शक्ति के विना जो रचना कर रहा हूं उससे मी मक्षे सन्तोष होगा । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्यायपदालड कृतेन पुष्क रमुनतिना विरचिते 
श्री मदाचार्यामर्रसिह्‌ महाकाव्ये 
प्रथमः सगेः 


टितीयः सर्गः 
( १) 


लश्ध्वा लक्ष्यं श्रमपरिगतं मानवो जातहषैः 
तद्रज्जातो भवति परमो युक्तिवी रोऽमरोऽयम्‌ 1 
पत्नीं ष्ट्वा कथयति परं भाग्यभोग्यं सदैतत्‌ , 
वेराग्यं मे फलति यदि तत्‌ कारण स्यास्त्वमेका । 
अन्वयः -श्रमपरिगत लक्ष्यं लव्ध्वा मानव जातहषेः भवति, तद्त्‌ 
परमः युक्तिवीरः अयम्‌ ममरः जात । (स) पत्नीमु द्ष्ट्वा कथयत्ति-सदा 
एतद्‌ पर भाग्यभोग्य (वत्तं ते) यदि मे वैराग्य फलति, (तदा) तत्करारण 
त्वम्‌ एका स्याः । (अ्थदिह्‌ तव कारणाद्‌ भाग्य्वानस्मि ।) 
मर्थ--श्रम से मिलने वले लक्ष्य को पाकर मनुष्य प्रसन्न होताहै, उसी के 
समान परम युक्तिवीर यह्‌ ममरसिह्‌ प्रसन्न हो उव्ताहै। मौर पत्नी को देखकर 
कहने लगता टै कि सदा यह्‌ सव॒ भाग्यसे प्राप्तव्य है। यदि मेरा वैराग्य सफल 
होता दै तो उसका कारणषएक तू ही हौ सकेगी । (अर्थात्‌ तेरे कारणस 
माग्यवान्‌ हूं ।) 
(- 1 


हेत मन्ये सदयहदयां व्वामनृनाप्तपृण्याम्‌ 
घन्यामेकां सफलयति या भाग्यमतवपत्युः । 
तस्या भाग्य प्रथयति परं स्व्गभूपोऽमरेशः, , 
तस्मात्सिद्धं भवति भुवने भारतीयं चरित्रम्‌ ॥ 
अन्वयः--या भत्र एव पत्यु माम्य सफलयति, (ताम) भनूनाप्तपुण्या 
धन्याम्‌ एकां त्वाम्‌ (जह्‌) हेतु मन्ये । (एताहर्या.) तस्याः भाग्य स्वगंभूपः 
समरेश (अपि) पर प्रथयत्ति 1 तस्मात्‌ भुवने भारतीय चरित्र सिद्ध भवति। 
र्थ-जो इस ससारमे ही पति के माम्य कोस्फल वना देती है, उस 
पणं पुण्यो वाली धन्य एक तुञ्चको मेँ कारण समन्नता हं । एसी उस स्थ्ीके माम्य 
की स्वर्गाचिप देवेन्द्र भी पर्याप्त प्रशस्ता करता है । इसीसे विश्वमे मारतीय चरित्र 


प्रमाणकेरूपमेप्रतिप्ठिति हे । 





अच्नापि "मन्दाक्रान्ता" एव । लक्षण पूर्वोक्तमेव ॥ 
२१ 


२२ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


(३) 


आज्ञप्तोऽहं यदि सफलतामात्मनीनां लभेय ॥ 
साफल्यं ते भवति परमं जीवनस्याति तथ्यम्‌ । 
आंधिन्याध्योः प्रभवमपरं शान्तिमप्येति दुःखम्‌ । 
संसारेऽन्ते मृतिस॒तिगताः प्राणिनो यान्ति नित्यम्‌ ॥ 


अन्वयः-- यदि आज्ञप्त (सन्‌) अहम्‌ आत्मनीना सफलता लभेय, 
(इदम्‌) परमं तथ्यम्‌ (अस्ति), तदा ते जीवनस्य अपि साफल्यम्‌ भवति । 
(यतोहि गृहस्थः सास्तारिक कणष्टमनुभवत्येव ।) (अत ) मपरम्‌ भाधिव्याध्योः 
प्रमव दुखम्‌ अपि शान्तिम्‌ एति । (एवन्तु) अन्ते प्राणिनः ससारे नित्य 
मृतिसुतिगता यान्ति 


अ्थं--यदि माज्ञप्त होकर मँ अपनी सफलता प्राप्त कर सका, तो यह पूरणं 
तथ्य किं उसमे तेरे जीवन का भी साफल्य है । (क्योकि गृहस्थ सासारिक कष्ट 
उठातेही हैः वे नही उठाने पडेग।) दसरा मानसिक भौर शारीरिक व्यथाभोसे 
उत्पन्न दुख भी शन्तहोजाताहै। वैसे तो अन्तमे प्राणी ससारमे सदा मृत्युके 
मागं पर चलते ही रहते है । 


(४) 
पत्युवेश्यं भवति सुखदं जीवितं सवेभद्रम्‌ 
पातिव्रत्यं श्रयति परमां भारतस्यास्य शोभामु । 
इत्येतस्मादहमपि शुभां जीवितस्यापि मूल्यात्‌ 
जनी दीक्षां परमपदगां प्रापयेयं भवन्तम्‌ 


, 


। 


6 अन्वयः- पत्नी समुत्तरति यत्‌-पत्यु. वद्यं सुखदं स्वभद्र जीवित 
भवति 1 पातिव्रत्यम्‌ अस्य "भारतस्य परमाम्‌ शोभा श्रयति इति, एतस्मात्‌ 
र जीवितस्य मूल्यात्‌ अपि भवन्तम्‌ शुभा परमपदगा जैनी दीक्षाम्‌ 

्‌ 1 । 


र्थ--पत्नी उचित उत्तर देती है कि--पति के अधीन 
सुखदायक मद्खलमय 
त । पातित्रत्य इस मारत की विशिष्ट शोभा है--एेसा है! अतएव मै 
जापक। जीवन का मुल्य देकर मौ पवित्र मोक्ष पहुंचने ६ नैनसम्बन्धिनी 
व तक पहुंचने {वाली जैनसम्बरि 


द्वितीयः सर्ग॑. २ ३ 
(५) 


तस्माद्ध तोरहमपि सदा भावमाध्रित्य श्रेष्ठम्‌ , 
साहाय्यं ते शिथिलितयुखा धर्मपत्नी तवंवम्‌ । 
दीक्षाञडदाने निहितदयया स्वाज्ञया स्थापयेयम्‌ , 
पुण्ये कृत्ये विमलमतयो योगमायोजयन्ति  ॥। 


अन्वयः- तस्मात्‌ हेतोः शिथिलितसुखा तव धमंपत्नी (अस्मि), अत. 
अहम्‌ अपि ते दीक्षाऽऽ्दाने निहितदयया स्वाज्ञया एवम्‌ साहाय्यम्‌ स्थापये 
यम्‌ । (यतोहि) विमलमतयः (मनुप्या.) पुण्ये कृत्ये सदा योगम्‌ आयोजयन्ति । 

अथं- इस हेतु से सुख की उपेक्षा करने वाली तेरी धर्मपत्नी हँ । (अतः) म 
भी तेरे लिये दीक्षादान मे दयापेक्षित अपनी आज्ञासे इस प्रकार साहाय्य स्थापित 
कर सकती हँ । क्योकि निष्पाप मनुष्य पुण्य कृत्य मे सदा माग लिया करते ह । 


(६) 


उदयक्तोऽयं सपदि पदिको निस्सहायोऽप्यगच्छत्‌ । 
जाताज्ञोऽसौ विनयसदहितः सर्वमावेद्यमानौ । 


कारुण्याप्तौ व्यथितपितरो जातव्रत्त विवक्त्‌म्‌ , 
कोऽसौ लोके विधिविलसितं लेखमन्यं विधातुम्‌ ।। 


अन्बयः--असौ विनयसदहितः जातान्ञः (अस्ति-इति) सर्वं जातवृत्तम्‌, 
निवेद्यमानौ कारुण्याप्तौ व्यथितपितरौ, विवक्तुम्‌ अयम्‌ निस्सहायः अपि 
उद्य क्त. (अमरसिंहः) पदिकः अगच्छत्‌ । (यतोहि) लोके असौ कः (यः) 
विधिविलसित लेखम्‌ अन्य विधातुम्‌ (अस्ति) ? (न कोऽप्यस्तीति-अर्थं. 1) 


अर्थ-- वह्‌ विनयी आज्ञा प्राप्त कर चुका दै, एेसा सव॒ घटित वृत्त--निवेद्य- 
मान दयालु दुं खी माता-पिता को, कने के लिये अकेला ही लगन का धनी 
((अमरसिह) पैदल चल दिया 1 क्योकि ससार मे वह कौनदैजो माग्य के अद्भत 
लेखे को बदलने के लिये समथं हो ? (कोई मी नही है-रेसा यहु जयं है।) 


२४ श्रीमद्‌ ममरसुरि कान्यम्‌ 
(७) 


निसासूमौ गदितपितरौ हष्यमाणौ तदास्ताम्‌ , 

दोघ्यं मा गाः कुर सुरुचि रां चित्तवृत्ति प्रशस्ताम्‌ , 

ह्य कार्थं कथमपि जनो निन्दितु न क्षमेत , 

सत्याशस्त्वं विशदहूदयो बाल एवं ््‌.वन्तौ ॥ 
अन्वयः- त्वं प्रशस्ता चित्तवृत्ति सुरुचिरा कुर रेघ्रयचमागा, 
(यत') विशदहूदय सत्याः बालः (असि) एव ब्रूवन्तौ उभौ जिन्नासू 


गदितपितरौ तदा हृष्यमाणौ आस्ताम्‌ । (ससारस्याय नियम.) - जन हूच 
कार्यं निन्दितु कथम्‌ अपि न क्षमेत । 


अर्थ--तु अपनी प्रशस्त चित्तवृत्ति अधिक प्रिय बना ने, ओौर जल्दी मत 
कर, (क्योकि) तू स्वच्छ हृदय धुन का पक्का बालक दै, इस प्रकार कहते हुए दोनो 
जानने की इनच्छावाले उक्त माता-पिता तब प्रसन्न हुए लगते थें। (ससार का यह्‌ 
नियम है ।) कि कोई भौ मनुष्य प्रिय कायंकी निन्दा करने को कंसे मी नही सह 
सकता । 


९ 
श्रीसिहेऽस्मिच्चटति भवनात्तावदायाति कंरिचत्‌ , 
श्रोतुव्यूहे प्रथयति बहिर्लालचन्द्र मुनीन्द्रम्‌ । 
व्याख्यानेन व्यथितमनसरचित्तमल्युम्रभावम्‌ , 
कुवैन्तं तं च जनविमतव्याहूत निष्प्रभावम्‌ 1 
अन्वय --भवनाद्‌ बहि अस्मिन्‌ श्रीसिहे अटति सति करिचत्‌ 


श्रोतृनयूहे आयाति । (स एव) व्यथितमनस उग्रभाव चित्तम्‌ जनविमत- 
व्याहतं च निष्प्रभाव कुर्वन्त तं मुनीन्द्र लालचन्द्र प्रथयति 1 


मर्थ--घरसे वाहिर इस श्रीर्ह (अमरसिह्‌) के चलते हुए कोई श्रोतायो 
केशुण्डमे मा जाताहि ओर वही किसी दुखी के उग्रमाव वाले चित्त को गौर 
मनुप्यो के सिद्धान्तहीन कथन को निष्प्रभाव करते हुए उस मनि श्रेष्ठ लालचन्द्र को 
मधिकं वट-चढकर वताता है । 


द्वितीय सगं २५ 


( & ) 


आकर्ण्याऽहं गतमतिगतिर्ञापयामीति सन्तम्‌ , 
श्र त्वोदन्त विमलयशसो लालचन्द्रस्य साधोः । 
मुग्धो भूत्वा व्रजति च मूने.श्रोतुमिच्छन्‌ सभायाम्‌, 
व्याख्यानं यः सरति सरसं प्रत्यह सोऽमरोभ्यम्‌ ॥ 


अन्वयः--कर्चिदेवासौ सन्दर्भयति--सन्तम आकण्यं गतमति गति 
(सन्‌) अहु ज्ञापयामि-इति विमलयश्स साधो --लाल चन्द्रस्य उदन्त श्च्‌त्वा 
मूरधङच भूत्वा मुने सभायाम्‌ सरस व्याख्यान श्रोतुम्‌ इच्छन्‌ य प्रत्यह सरति 
स. अयम्‌ अमर. (अमरसिंहः) अस्ति 


अयं ~ वही कोई सम्बन्ध जोडतां है कि--एेसे उस सन्त को सुनकर आश्चयं 
स्तव्ध दो म यह्‌ मव वता रहा हूं) सुप्रसिद्ध साघु लालचन्द्रजी के वृत्तान्त को सुन- 
कर गौर मुग्ध होकर मुनि की समामे सरस व्याख्यान को सुनने के लिए चाह रखता 
हुमा जो प्रतिदिन जाता है, वहु यह्‌ अमरसिंह है । 


५.१० ५ 
कर्मारण्यं जटिल-कूटिलं म्रान्तजीवानुबदधम्‌ । 
सम्यक्‌ देतत्‌, प्रयतति मृनिस्त्रीणि रत्नानि योक्त म्‌ । 
सत्यं किंच्चिन्नपरमपरं तत्त्वभरतं वरिलोक्याम्‌ ; 
सन्देष्टं तज्‌ जगति जयिनःस्वामिनस्ते भ्रमन्ति ॥ 
अन्वयः--अधिसम मुनिरसौ भाषते--मुनि भ्रान्तजीवानुवद्धं जटिल- 
कुटिल कर्मारण्य सम्यक्‌ छेत्तु त्रीणि रत्नानि योक्त प्रयति । त्रिलोक्याम्‌ पर 


तत्त्वभरूतम्‌ अपर किञ्चत्‌ सत्य न (अस्ति) । जगति ते जयिनः स्वामिन. 
तद्‌ सन्देष्टुम्‌ ख्रमन्ति। 

अर्थ-- वही मनि समामे मापणदेतादहै कि मुनि भ्रान्त जीवो से अनुवद्ध 
सघन कर्मो के जगल को अच्छी तरहुसे काटने के लिए तीन रत्नौ को जोडने की 
मरसक कोशिभ्र करता है। त्रिलोको मे सवसे वड तत्त्व के सहश दूसरा कोई सत्य 
नहीदै। ससारमे वे जितेन्द्रिय मुनिजन इस वात को वतानेके लिएु सदा घूुमते 
रहते है| 


२६ श्रीमद्‌ जमरसुरि कान्यम्‌ 


( ११ ) 


शरावं श्रावं विशदविषयं तच्वमेतद्‌ विशिष्टम्‌ , 
तस्य श्रद्धा प्रभवति परा त्यागमूल प्रवृत्तौ 
त्यक्त्‌ सर्व विभवनिचयं कमेजन्य प्रमादम्‌ , 
मत्वां ज्ञानं प्रतिपदमयं सङ्ग्रहीतुं प्रवृत्तः ॥ 


अन्वथः--विशदविषयम्‌ एतद्‌ विशिष्ट तत्त्व श्रावं श्राव त्यागसूल- 
प्रवृत्तौ तस्य परा श्रद्धा प्रभवति । (अत एव) अयम्‌ (अमरसिह ) सवं विभव- 
निचयम्‌ कर्मजत्यप्रमाद मत्वा त्यक्तम्‌, ज्ञान (च) प्रतिपदम्‌ सड ग्रहीतुम्‌ 
प्रवृत्तः (अस्ति) 


अथं-- स्पष्ट ह, विषय जिसके एेसे उस विशिष्ट तत्त्व को सुन-सुन कर उसकी 
त्यागमूल की प्रवृत्ति मे प्रगाढ श्वद्धा उत्पन्न हौ उठती है । (अत एव) यह्‌ (अमरसिंह) 
सम्पूणं विभवो के समूह्‌ को कर्मो से उत्पन्न प्रमाद मानकर, त्यागने के लिए (आर) 
तत्तव को स्थान-स्थान पर संग्रहीत करने के लिए प्रवृत्त हुमा है । 


( १२) 


वैराग्येण त्यजति गृहिणी रूपभूयिष्ठमृद्टीम्‌ 

कामाधानां परमचतुरा सवहेतुप्रतिष्ठाम्‌ । 
तस्या अन्यत्‌ किमतिशयितं वस्तुतत्त्वं भवेत्तत्‌ , 
वैराग्यात्मा गणयति जगत्‌ छम-सद्म-प्वृद्धम्‌ ॥ 


अन्वयः--अयम्‌ वैराग्येण कामाधाना हूपभरयिष्ठमृद्री सवेहेतुप्रतिष्ठा 
परमचतुरा गृहिणी त्यजति । (अस्मिन्‌ जगति) तस्या अन्यत्‌ अतिशयित 
तत्‌ वस्तुतत्त्वं किमू भवेत्‌ ? (न भवेदन्यदित्यथे.) । (किन्तु पृनरपि) वैरा- 
ग्यात्मा (मनुष्य ) जगत्‌ छंदय-सद्य-प्रदीपम्‌ गणयति । 

अ्थे--यह्‌ वैराग्य केहेतुसेकामकी भूमि अतिणय रूपवती कोमला सब 
हेतुमो की प्रतिष्ठा परमचतुरा पत्नी को त्याग रहा है । (इस ससार मे) इससे दूसरा 
मतिशयित वह्‌ वस्तुतत्व कौन हौ सकेगा ? (जो इससे बढ चढ कर हो- अर्थात्‌ 


इससे अन्य नही हो सक्ता) । किन्तु विरक्त जगत्‌ कोछलके घर का प्रदीप 
~~. गिनता है । 


दितीय. सरमः 


( १३) 


दुःखी वत्तं जगति मनसौ धर्म इत्येव वाहम्‌ 
कौऽसौ धर्मः सृजति सततं मदकलं पण्यमूलमू । 
जात्म कोभ्यं स्वयमहमहो कोऽस्मि कस्याहमस्मि ,, 
श्॒द्धाग्रस्तः स्वमनसि ततं प्रश्नन्रन्दस्य सूते ॥ 
अम्वयः-- जगति अह्‌ दु खी वर्ते" इति मनस धमं एव वा (अन्य. 
कोऽपि) ? जसौ ध्मेकः ? य सत्त पुण्यमूल मद्खल सृजति । अयम्‌ आत्मा 
क † अहो अहु स्वय क अस्मि ? कस्य अहम्‌ थस्मि? (एवम्‌) शद्धाग्रस्त 
(गमरसिह्‌ ) स्वमनसि प्र्नवृन्दस्य तत सूते! 
अथ--संनारमेर्मेदुखीदहूुः एसा यह मनका वमं है यथवा (कोई दूमरा 
है)? वह्‌ घर्म कौनदहै? (जो) सतत पृण्यमल मङ्गल को रचता है? यह मात्मा 
कोनहै? बहोरम स्वय कौनहं? क्िसिका्म हुं ५ (इस प्रकार) शद्धत अमरर्सिह 
अपने मन मे प्रफ्नवृन्द के समूह्‌ को उत्पन्न करता है । 


( २४ ) 


परह्ननेतान्‌ जटिल कूटिलान्‌ शङ्धुमानोऽमरोऽयम्‌ , 
तान्‌ सन्धातु' हितमतिघसान्‌ सज्जनान्‌ याति प्रष्टुम्‌ । 
ते शद्धुन्ते मनसि बहुशस्तं जनं क्षिप्तवुदधिम्‌ । 
जानन्तोऽमुं कथमपि जुभं शान्तमूत्तिं हसन्ति ॥ 
अन्वयः-- जटिल कुटिनान्‌ एतान्‌ प्रडनान्‌ शद्धुमानः अयम्‌ अमर 
(यमर्सिह्‌.) (वदा) तान्‌ सन्धातु हितमतिध रान्‌ सज्जनान्‌ प्रष्टु याति, (तदा) 
वहु ते मनसि त क्षिप्तवुद्धिम्‌ जन शद्भुन्ते, (पुनरपि) अमुम्‌ शुम चान्त 
मूत्ति जानन्तः कथमपि हसन्ति 1 
अ्यं--उलक्ले हए इन प्रष्नो पर श्रद्धा करता हुमा यह्‌ अमरसिंह (जव) उन 
पर समाधान प्राप्त करने के लिए हितंपी मज्जनो मे पूछता है, (तव) वहृत से तो वे 
जपने मन मे उस को क्षिप्तवुद्धि मनुष्य सोचने लगते है, (किर मी) इयको शुम 
णान्त जानते हए कुख-कुछ दस्त है । 


२८ श्रीमद्‌ अमर्गररि कान्यम्‌ 


( १५) 
हृष्टप्रायो विषय इति मे यो द्यबुद्धः स्वयन्तु , 
अन्यान्‌ बुद्धान्‌ हसति सुतरां तानवुद्धान्‌ विघातम्‌ । 
कूवेन्न वं यदपि यत्ते किन्तु सत्य तु सत्यम्‌ , 
कृत्ये ज्ञाते पूनरयमहो हस्यते वृद्धिमद्धिः ॥ 


अन्वय --इति अयम्‌ विषय. मे हृष्टप्राय (अस्ति), हि य स्वथ तु 
अबुद्ध (अस्ति), किन्तु भन्यान्‌ वृद्धान्‌, तान्‌ अवुद्धान्‌ विधातुम्‌ सुतरा हसति 
एवम्‌ वुर्वेन्‌ (स) यदपि यतते, क्रिन्तु सत्य तु सत्यम्‌ (भवति) । (अतः) कव्ये 
ज्ञाते (यथा मूर्खं सन्‌ बुद्धान्‌ जनान्‌ हसति क्रियानय मूर्खं इति) पन ॒वुद्धि- 
मद्धि (जन ) अहौ अय (मूर्खं ) हस्यते । 

अथं--एेसा यह्‌ विषय मेरा देखा हमा है कि-जौ स्वयं तो मूर्ख दै, किन्तु 
अन्य समञ्लदारो, को, बुद्ध. बनाने के लिएु (वह) काफी हंसी उडाता दै । एेसा करता 
हुमा जो भी कुछ प्रयत्न करता है सो करताही दहै" किन्तु सत्य, सत्य दही होताहै। 
इसलिए करतूत के जान लेने पर बुद्धिमान के द्वारा अरे यह्‌ दै' वह्‌ मूखं' एेसी दसी 
की जाती है । 


( ९५) 
हित्वा शङ्का. शतमपरतः शोशुचानोऽमरोऽसौ , 
त्यक्त्वा लोकान्‌ गमयति दिनं क्वापि संस्थायवासे | 
स्वीयं चेतः स्थिरयति ततो निद्चय नेतुमन्ते , 
धीरो जन्युहं ढयति मनस्तत्वमेकं वरीतुम्‌ ॥ 


अन्वयः--मपरत शद्धः शतदित्वा शोशुचान अमर --(अमरसिह्‌ ) 
अन्ते क्व अपि वासे सस्थाय लोकान्‌ त्यक्त्वा निश्चय नेतु दिन गमयति ! ततः 


असौ स्वीय चेत स्थिरयति । (यतो हि) धीर. जन्यु एक तत्तव वरीतु 
मन दटयत्ति । 


जथ--एक ओर से संकडो शब्धुायो को छोड वार-वार विचारता हुमा 
ममररसिह, अन्त मे किसी भी स्थान पर वैठकरलोगो से दूर हो, निश्चय प्राप्त 
करने के लिए दिन विताने लगता है । तदनन्तर वह अपने हृदय को स्थिर कर लेता 


है। क्योकि वै्येवान प्राणी किसी एक तत्त्व को स्वीकार करने के लिए मनको हद्‌ 
कर लेता दै। . 


द्वितीयः सर्गः २६ 
( १७ ) 


तस्मादन्ते विमलहूदयो सृख्यमूलं विरक्तः , 
निदिचल्येवं प्रथयति पुरो ब्रह्मचर्यव्रतं सः । 
रक्षित्त्वैनं परमपदद जीवनं यापयेयम्‌ | 
प्रत्याल्यातु गृहसुखमयं याति साधोः समीपम्‌ ॥ 


अन्बय.- तस्मात्‌ अन्ते विमलहूदय. स विरक्तेः मुख्यमूल ब्रह्मचय- 
व्रतम्‌ एव निर्िचत्य प्रथयति ! (अह्‌) पुर. परमपददम्‌ एन रक्षित्वा जीवन 
यापयेयम्‌ । (अत.) अयम्‌ (जमररसिह्‌ ) गृहसुख प्रत्याख्यातु साधोः समीप 
याति) 


अथं उसके वाद पविच्रान्त करण वहु (भमर्यसिह्‌) विरक्ति का प्रमुखतत्त्व 
ब्रह्मच ब्रत को ही निश्चय कर घोपित करता दकि सर्वप्रथम परमपद दिलाने 
वाले इस ब्रह्मचर्यं ब्रत को रखकर जीवन व्यतीत करूंगा । इसलिये भव यह 
(ममरसिह गृहसुख के प्रत्याख्यान के लिये मुनि (श्री लालचन्द्र जी) के पास 
पहुंचता है । 


( १८ ) 


जाता वंश्या मथितहूदया ब्रह्मचर्यत्रतेन  , 
तत्सम्बद्धाः सरसमतयश्चास्य दृप्ता अभ्रुवन्‌ । 
मित्राण्यासन्‌ गदितुमनसः कित्रवा एव तस्य, 
जाते कार्ये हितपरवश्रा एवमेवं वदन्ति ॥ 

अरन्धय -- ब्रह्मचर्यब्रतेन वद्या: मथितहुदया जाता । अस्य च 


तत्सम्वद्धा सरसमतय. इप्ता. अभूवन्‌ । तस्य मित्राणि यदितुमनसः किन्रूवा 
मासन्‌ । (यतोहि) कार्ये जाते हत्त परवशा. एवम्‌-एवम्‌ वदन्ति । 

अर्थ--त्रहमचर्य ब्रतके कारण वशके व्यक्ति-व्यक्ति दुखीहौो उटे। मौर 
इस (जमरसिह्‌) के सम्बन्धी प्रेमी ऋ ध हये । उसके समी मित्र कहने-करने वाले कुछ 
का कुछ कह्ने लगे । क्योकि कार्यं हौ जने प्र हितेषी लोग एसा हृमा--वत्ना हमा 
वहुधा कटते ही है 1 


३२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( २३) 


शिक्षाः पञ्चः स्वयमतितरां पालनीया भवन्ति , 
हेतोस्तस्मादयमनुदिनं पालने संनिमग्नः । 
शिक्षास्त्वेताः परमविकटा. सङ्कधुटादुद्धरन्ति 

काटिन्यात्ता अतिविकटतां धारयन्त्येवमृक्तम्‌ ॥ 


मन्वयः-- पञ्च रिक्षा. स्वयम्‌ अतितरा पालनीया भवन्ति । तस्माद्‌ 
हेतो अयम्‌ (तासा शिक्षाणा) पालने सनिमग्न. (अस्ति) किन्तु एता. 
परमविकटा (सत्य. अपि) शिक्षा (पालयितार) सङ्धटात्‌ उद्धरन्ति । 
(पालनस्य) काठिन्यात्‌ ता (शिक्षा) अतिविकट्ताम्‌ धारयन्ति, (अत.) 
एवम्‌ उक्तम्‌ (अस्ति) । 

अ्थ--र्पाच शिक्षाएं स्वय सर्वाधिक पालनीय होतीरहै। इस हेतु से यह 
(अमरर्सिह) उन शिक्षागो के रक्षण मे सनिमग्न है । किन्तु ये परमविकट हत्ती हद 
भी शिक्षाएं पालन करने वाले को सद्धुट से वचातो है) (इन शिक्षाभो के) पालन 
की कठिनता को देखकर वे शिक्षाएं अतिविकटता को धारण कर रही है--मत 
एेसा कहा गया है । 


( २४) 
दीक्षाऽऽ्दानातु प्रभवति जनो दीक्षितं स्व प्रवक्तेम्‌ , 
दीक्षा सेय धरति हदये पन्चशिक्षी स्वतो याम 
शिक्षाश्चैताः प्रथयति मुनिः पञ्च रत्नानि वृत्तौ , 
तस्मादासा प्रभवति परं नामधन्यं महत्त्वम्‌ ॥ 
अन्वयः--दीक्षाऽ्दानात्‌ जन. स्वं दीक्षित प्रवक्त्‌, प्रभवति । इयसा 
दीक्षा (अस्ति), (जन.) स्वत या पञ्चशिक्षी हूदयेधरति । वृत्तौ च मुनि. 


एता शिक्षा. पञ्च रत्नानि प्रथयति । तस्मात्‌ आसा (रिक्षाणा) नामधन्य 
पर महत्वम्‌ (मस्ति) । 


अ्थं--दीक्षा के मादान अर्थात्‌ ग्रहण से व्यक्ति मपने को दीक्षित कहने के 
लिचे अधिङृत होता है । यह्‌ वह दीक्षा है, जव व्यक्ति अपने आप जिन समाहूत पाच 
महाव्रतौ को हृदयमे रख लेता ह । ओर व्यवहार मे मुनि, इन महाव्रत को ही 
पच रत्न चतलाता है । इससे इन शिक्षाओ का नामधन्य अधिक महत्व है 1 


द्वितीय सग. ३३ 


( २५) 
सर्वे जीवाः किमपि सततं कम कत्त. प्रवृत्ता. , 
भोगं भुक्त्वा स्वकृतिनिरताः कालमेवं वहन्ति । 
परीणन्त्येते सरसमपरं स्वक्रियाभिमंनुष्यान्‌ , 
हिसन्त्येतानुदरमवितु सन्त्यवश्यं कृतघ्नाः ॥ 


अन्वयः- सर्वे जीवा. सततं किमपि कमे कर्तु प्रवृत्ता (सन्ति) 
स्वकृतिनिरताः (ते) भोग भुक्त्वा एवम्‌ काल वहन्ति । अपरम्‌ एते 
स्वक्रियाभि मनुष्यान्‌ सरस प्रीणन्ति । किन्तु (ते मनुष्या ) एतान्‌ (जीवान्‌) 
उदरम्‌ अवितु हसन्ति । (अतः ते) अवश्यं कृतघ्नाः सन्ति । 

अथं- सव जीवधारी निरन्तर किसी न किसी कम के करने कै लिये तत्पर 
ह । अपने कत्तव्यमे लगे हृए वे जीवधारी खा-पीकर इस प्रकार समय कौ गरुजार 
देते दै 1-(किन्तु किसी को कष्ट नही देते) इसके अतिरिक्त वे जीवधारी पनी 
क्रियामो से मनुष्यो को खव प्रसन्न रखते है । किन्तु वे मनुष्य इन जीवधारियो को 
उदर भरने के लिये मारते हँ! इसलिये वे अवश्य कृतघ्न है । 


( २६ ) 


मर्या मत्य जनिमूपगतोः क्लेशशेषं सहन्ते , 
नेच्छन्त्येते विषयविरति लेशतश्चाधिकत्त्‌ म । 
अस्त्येतत्तत्‌ किमु समुचितं हिसनं जीवरशेः , 
तस्मादेषा परमजननी साधनीया द्यहिसा ॥ 


अन्वथः-- जनिम्‌ उपगता मर्था क्लेशशेषं मृत्यु सहन्ते । एते च 
(मर्स्या-) लेशत. विषयविरतिम अधिकर्तन इच्छन्ति । तत्‌ जीव राशे. हिसनं 
किमु एतत्‌ समुचितम्‌ अस्ति ? अर्थात्‌ समुचित नास्ति। तस्मात्‌ हि एषा 
परमजननी अहिसा (सर्वैथा) साधनीया (अस्ति) 


अर्थं -जन्म प्राप्त किये हृ मनुष्य कण्टमात्र मृत्यु को सहते द । भौर ये 
मनुष्य थोडे समय के लिये विषयो के विराम को अधिकृत करने के लिये चाह चही 
रखते । तव फिर जीवधारियो का-मारना क्या यह समुचित है ? अर्थात्‌ समुचित 
नही है 1 अतएव निश्चयपूर्वैक यह परममाता अहिसा सव प्रकार से साधनी चाहिये 1 


९१५ श्रीमद्‌ अमरसूरि क्यम्‌ 


( २७ ): 
स्यं नित्यं समुचितमतः सवथा रक्षणीयम्‌ 
प्राणैरेभिः किमिति यदितत्‌ सत्यमेतद्‌ विनष्टम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणी कठिनसमयेऽप्येनदेवं विहातुम्‌ , 
शक्तो नायं त्यजति च पुनः प्राणतुल्यं स्वराज्यम्‌ ॥ 


अन्वथः- सत्य नित्यं समुचितम्‌ (जस्ति,) मतः (सत्यम्‌) सर्वथा रक्ष- 
णीयम्‌ (आस्ते) । यदि एतत सत्य विनष्टम्‌, तत्‌ एमि प्राणै. किम्‌ इति 
तस्मात्‌ प्राणी (सत्यनिष्ठः) सन्‌ कठिनसमये पि एनत्‌ (सत्यम्‌) एवं विहातु 
शक्त न (भवति), मय च पुन ॒प्राणतुल्य स्वराज्य त्यजति 1 (अतः सत्य- 
मावश्यकमस्ति, ततो रक्षणीयम्‌) । 


सर्थं-- सत्य सदा समृचित रै, अत सत्य सर्वथा रक्षा के योग्य है। यदि यह्‌ 
सत्य नष्ट हो- गया, तव फिर इन प्राणो से क्या अथं सिद्ध होगा, एेसा मानना 
चाहिए । अतएव प्राणी सत्यनिष्ठ होकर कठिन समय मे मी इस सत्यको इस 
प्रकार छोडने के लिए समथं नही होता 1 भौर यहु फिर प्राणतुल्य अपने राज्य को 
छोड वर्ता है । इसलिए सत्य आवश्यक है, इस कारण से रक्षा के योग्य है । 
८ 
-( २८ ) 
सत्यासक्तः स्थितिमनुसरन्‌. सत्यसंरक्षणाय | 
सर्वं कष्ट तदनुभप्रति स्वस्य कत्तं व्यपक्नात्‌ । 
किन्तु प्राणानपि प्णयितुं सत्यभक्तौ स्थितोऽसौ , 
सर्वं सीद्‌, प्रभवति पुननंव सत्यं जहाति ॥ 


~~ 
~~ 


अन्वय --कर्तेव्यपक्ात्‌ सत्यसरक्षणाय स्वस्य स्थितिम्‌ अनुसरन्‌ सत्या- 
सक्त (जन ) सवं कष्टम अनुभवति 1 तत्‌ सत्यभक्तौ प्राणान्‌ पणयितु स्थित 
सन्‌ असौ सर्वं सोद प्रभवति, किन्तु पूनः अपि सत्य न एव जहाति । 

अ्य- क्तेव्य पक्ष को लेकर सत्य के सरक्षण के लिए - अपनी स्थिति का 
अनुसरण करता हुमा सत्यानुरागी पुरुष सव कण्ट मोगता है । अत सत्य की सेवा 


मेप्राणोका सौदा करते के लिए खडा होकर वह्‌ सव सहने कौ तत्पर होता है, 
किन्तु सत्यवान्‌ सत्य को नही छोडता 1 


द्वितीय मर्गं ४५ 
( २६ ) 


आज्ञां नीत्वा किमपि निहितं वस्तु यो निग्रहीतुम्‌ , 

स्वीयां वृत्ति कपटरहितां लाभलोभांशशन्याम्‌ ` 1 

स्वान्ते कृत्वाऽऽ्चरति सजनोऽस्तेयचित्तः प्रशस्तः , 

ह्यस्तेयात्मा विहरति सदा निभयो तिविशङ्कुः ॥ 

अन्वयः-य स्वान्ते कपटरहिता लाभलोभाशगूुन्या स्वीयां वृत्ति 
करत्वा निहित किमू अपि वस्तु आज्ञा नीत्वा निग्रहीतुम्‌ भाचरति स. प्रणस्तः 


अस्तेयचित्त जन (अस्ति) । यतो हि अस्तेयात्मा निर्भय. निविशद्धु 
विहरति । । 


अथ--जो, हृदय मे निष्कपट लाम ओर लोम के प्रमावे से रहित अपने 
व्यवहार को वनाकर, रखे हए किसी भी पदां को आज्ञा लेकर, काबू पनेका 
आचरण करता है, वह्‌ प्रशस्त भस्तेयचित्त मनुष्य होता है} क्योकि भस्तेयातमा 
पुरुप सदा निर्मीकि एव निष्ण द्ध धूमतता है । 


) 
( ३० ) 


तेऽपि स्तेना भवितुमिह्‌ ये शवनुवन्त्येव लोके , 
वित्त' लब्ध्वा विदधति निधौ सङग्रहायैव यत्नम्‌ । 
किन्तूत्पत्तौ सकलविभवस्यास्य योगोऽस्ति येषाम्‌ , 
एवं तेभ्यो ददति न जना वित्तमन्ते कदाचित्‌ ॥. 
 . अन्वयः--इह्‌ लोके ये वित्त लब्ध्वा निधौ एव सड ग्रहाय यत्न 
विदधति, किन्तु अस्य सकलविभवस्य उत्पत्तौ येषा (जनाना) योग अस्ति, 


तेभ्य. (जनेम्य.) अन्ते वित्तं न ददत्ति, एव कदाचित्‌ ते अपि जना स्तेनाः 
भवितु शक्नुवन्ति । 


अर्थ- उस ससारमे जो धन प्राप्तकर कोपमेदही जमा करने के लिए यत्न 
करते रहते है, किन्तु इस समस्त वन की उत्पत्ति मे जिन मनुप्यो का योग है, उन 
मनुष्यो को अन्त मरे धन नही देते, एसे कदाचित्‌ वे मी मनुष्यः चोर ही सकते ६ 1 


९६ श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 
( ३९ ) 


अस्तेयं यत्‌ स्वयमधिगत द्रव्यमन्यस्य हेतोः 
दातारो ये हितमिति भवेदस्यकिल्चित्‌ कर्थाञ्चित्‌ 
ते सर्वेऽमी सदयहूदयाः सन्ति पुण्यप्रभावाः =, 
घन्यात्मानो जगति जयिनो दानिनोऽस्तेयचित्ताः ।1 


अन्वय.--अस्य अन्यस्य कथञ्चित्‌ किञ्चित्‌ हित भवेत्‌ इति हेतो. 
ये दातार यत्‌ स्वयम्‌ मविगतम्‌ अस्तेय द्रव्य ससुख ददति, समी सवे ते पृण्य- 
प्रभावा" घन्यात्मान. अस्तेयचित्ता. जयिनः दानिन. सन्ति । - 


भर्थ--"हस दूसरे का किसी प्रकार कुछ भलाहो' इसदहेतुसे जो दाता जिस 
स्वय प्राप्त भस्तेय द्रव्य को सुविधानुसार देते है, ये सभी वे पुण्थवान्‌ धन्य अस्तेय 
चित्त यणस्वी रह, जो दानी कहै जा सकते है । 


( २३२ ) 


रूपोत्कृप्टां इ्लथितवसनां कामिनीं कामदग्धाम्‌ , 
सम्यक्‌ दृष्ट्वा चलति न मनश्चञ्चलं यस्य धीरम्‌ | 
अत्यासक्तामपि सुवदनामूत्तरं यो न ददात्‌ । 
छायां तस्याः स्पृशति न करो यस्य स ब्रहयाचारी 1 


जन्वय.-रूपोतकृष्टा ज्लयितवसनां कामदग्घां कामिनी सम्यक्‌ इष्ट्वा 
यस्थ चञ्चलं मन. पीर सत्‌ न चलति, यः यद्यासक्तामू सुवदनामू अपि 


उत्तरं न दद्यात्‌, यस्य करः तस्याः {कामिन्धाः) छाया न स्पृशति, स ब्रह्य- 
चारी (भवति) 


मयं रुप ने उत्छृस्ट प्विसले दए वस्त्रो वाली कामात्तं कामिनी को मलौ 
प्रान > देगाकरर निसा चञ्चल सन वीर होकर विचनित नही होता, जो त्यासक्त 
नवद्ना फमिनी पो सत्तर तवा नदी देता, चिस्का हाथ उन कामिनी की छाया 
सकक्‌} नहीं दूता, वद्‌ ब्रह्वारी होत्ता ह] 


द्वितीयः सेः ३७ 
( ३३ ) 


ब्रह्माइचर्यं जगति तनुते ब्रह्मचर्य प्रशस्तम्‌ , 
यस्योत्कर्षं भरुवनविदितं कोऽपि वक्तुः न शक्तः । 
रम्यं रूपं स्पृशति तुणकं लञ्जमानं परन्तु 
स्वस्यास्तित्वं कथमपि धरन्‌ नृत्यतौदं तदग्रे ॥ 
अन्वयः--जगति प्रशस्त ब्रह्मचयं ब्रह्माइचर्यं तनुते। यस्य (ब्रह्मचर्यस्य) 
भुवनविदितम्‌ उत्कषं कः अपि वक्त, शक्त न (अस्ति) । रम्य रूप (कत्त) 
लज्जमानं सत्‌ तणकं स्पृशति, परन्तु इद (रम्य रूप) स्वस्य अस्तित्व कृथमपि 
धरत्‌ तदग्रे नृत्यति, अर्थात्‌ ब्रह चर्यं सर्वातिशायि वत्तेते । 
अर्थ--ससार मे प्रशस्त ब्रह्यचयं ने महान्‌ भाशचयं फला रखा रै । जिस ब्रह्म- 
चय के विश्वविख्यात वैशिष्ट्य को कोई भी कटने के लिए समथं नहीहो सकाहै। 
यहां तक कि यह्‌ रमणीय रूप भी लज्जित होकर तिनके तोडने लगता है, किन्तु यह्‌ 


अपने अस्तित्व को किसी प्रकार रखकर उस ब्रह्मचर्यं के सामने मे नाचता रहता है 
अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्मचयं जगदुत्तर टै । 


( ३४ ) 


इच्छाबद्धो विकृतहूदयद्चिन्तया पीडितोभ्यम्‌ , 
श्र ष्ठं वस्तु प्रभवति सदा स्वात्मने निग्रहीतुम्‌ । 
सर्वस्वं मे भवतु निखिलं सव्वं विचिन्वन्‌ , 
स्वार्थी जीवो ग्रहणनिरतो जायतते दुःखदग्धः ॥ 
अन्वय --अय विकृतहूदय (मनुष्य.) इच्छावद्ध. चिन्तया पीडितः 
सन्‌ सदा स्वात्मने श्रेष्ठ वस्तु निग्रहीतु प्रभवति । स्वंथा विचिन्वन्‌ निखिल 
स्वस्व मे भवतु" एवम्‌ इच्छति । (यतो हि) ग्रहणनिरत. स्वार्थी जीव. 
दु खदग्धः जायते । 
र्थ--यह विकृत हृदय वाला मनुष्य इच्छामो से धिरा हुमा चिन्ता से पीडित 
होकर सदा अपने लिए श्रेष्ठ वस्तुको पाने के लिए प्रमाव डालतादहै। सव प्रकार 
से सग्रह करता हुमा सम्पूर्णं सवंस्व मेरा हो' एेसा चाहता है । क्योकि बपाधापी 
मे सलग्न स्वार्थी प्राणी वेचैन वन जाता दहै । 


२८ श्रीमद्‌ भमसरमूरि काव्यम्‌ 


( ३५ ) 
पारिग्रह्या, ग्रहणविषया दुःखमूला प्रवृत्ति. , 
त्यक्तव्येथं विशदहदयै' सवेथा दुष्परचृत्तिः । 
सस्थास्त्यागाद्‌ भवति च पुन मक्षिमार्माधिकारी, 
` तस्मादन्ते जयति जगतीं जागरूकोजनौऽसौ । 


अन्वथः- ग्रहणविपया दु खमभूला प्रवृत्तिः पारिग्रद्या (मस्ति) विश्द- 
हद्यै (साधकं.) इय दुष्परवृत्ति सर्वथा त्यक्तव्या (वत्ते) 1 अस्यार्च 
(द्पपरवृत्तं ) त्यागात्‌ पून. (साधकः) मोक्षमार्गाधिकारी भवति । तस्मात्‌ 
मोक्षमार्गाधिकारात्‌ अन्ते असौ (साधकः) जन. जागरूक सन्‌ जगती 
जयति । 

अर्थ-- ग्रहणविषयवाली दु खमूल की प्रवृत्ति पारिग्रह्या है । स्वच्छान्त करण 
साधको के वारा यह्‌ दुष्प्रवृत्ति सर्वथा छोडने के योग्यदै। ओर इम्रदुप्प्रृत्तिके 
परित्याग से फिर साधक मोक्ष के मागे का अधिकारी बनता दै! उस मोक्षके मार्गं 
के अधिकार के वाद वह्‌ माधक परप निरन्तर जगकर ससार को जीतता दै। 


( ३९ ) - 
एताः शिक्षाः कृतपरिचयाः स्वात्मनेवाधिगव्य , 
सश्रद्धोऽयं भ्रमति परितो नि मः सन्तुदस्तः । 
स्वीयान्‌ भावान्‌ हृदयनिहितान्‌ बोघयन्नात्मनीनान्‌, 
क्न्तुलोकान.नमति निपुणं वा क्षमां चाधिगन्तुम्‌ 
अन्वयः-स्वत्मिना एव एता, कृतपरिचया रिक्षा अधिगत्य अय 
सश्रद्ध निश्रंम. च उदस्त. सन्‌ परित भ्रमति । स्वीयान्‌ हृदयनिहितान्‌ 
भ 4. बोधयन्‌ लोकान्‌ क्षन्तु वा क्षमाम्‌ अधिगन्तुम्‌ निपुण 


अथे -- अपने गाप ही इन पूर्वपरिचित शिक्षामो को अधिगत कर यह्‌ श्रद्धालु 
गौर सावहित उदासीन होकर उधर-इधर घूमता-फिरता है । भौर अपने हृदयस्य 
विचारो को अपने ही हितेच्छुभो को समज्ञाता हुमा (अमरसिंह) मनुष्यो को क्षमा करने 
के लिंये'जथवा उनसे क्षमा प्राप्त करने के लिये कुशलतापूवेक नमस्कार करता है । 


-- ~~~ 
1 पररह एव पास्गरह्यम्‌, „ स्वा्ेष्यत्र. । ततो मत्वर्थीय 'अर्थमायच इत्यच्‌ 
भवृत्तविशेषणत्वेन स्वीत्वम्‌ । [ष 


द्वितीय" सर्ग. + 


( ३७ ) 
भावापन्नं प्रभवति ततः प्रेमसम्पृक्तचित्तम्‌ । 
लोकं दृष्टवा मध्रव चनेस्चापि संक्षिप्तवृत्तं : । 
शान्तं कत्त ˆ प्रतिदिनमयं धर्मवालोष्णरदिसः , 
प्ण्यदलोकः सरसवचसा तपेयत्येव जन्युन्‌ "1 


अम्वथः-- तत अयं घर्मवालोष्णरदरिम (अमरसिह.) प्रेम-सम्पृक्तचित्त 
भावपन्न लोक ष्ट्वा मधुरवचनैः च सक्षिप्तवृत्तं. शान्तम्‌ कत्तु प्रतिदिन , 
प्रभवति । (यतो हि) पुण्यश्लोक (पुरुष } एव सरस वचसा जन्युन्‌ तपंयति । 


अथं - तदनन्तर यहु घम का उदायमान सूर्यं अमरसिंह प्रेम से सम्पृक्तं चित्त 
वाले-माव्‌क मनुप्य को देखकर मीठे वचनो से गौर इधर-उधर की वातो से श्रान्त 
करने के लिये प्रतिदिन प्रभावित करते थे! क्योकि सत्पुरुप ही सरस वचन से 
मनुष्यो को भधा देते है, अर्थात्‌ प्रसन्न रखते दँ । | 


( ३८ ) 
प्रीणन्त्यन्ये चेयितविभ्रवा शरुक्तभोगप्रपञ्चाः , 
धन्यंमन्याः स्वकृतिविवशाः पापकृत्यानि भतत्‌ म्‌ । 
सन्त्येकेऽमी विरतहृदया मृत्युजन्मंकचिन्ताः . 
संसारोऽयं विविधविषयव्याप्तचित्तोऽन्धहस्ती , , । | 


अन्वयः--(मरिमन्‌ ससारे एकत ) भक्तभोगप्रपञ्चा घन्यमन्या 
चयितविभवाः स्वकृतिविवशा- पापकृत्यानिभत्त॒' प्रीणन्ति,. (किन्तु) अन्ये 
मृत्युजन्मकचिन्ताः विरतहूदया. एकै अमी (अपि) सन्ति, अर्थात्‌ ससारोऽय 


विलक्षण एवास्ति । (अत ) अय ससार" विविध विषयव्याप्तचित्त. अन्धहस्ती 
अस्ति) 


~~~ 


[८ 
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मथ--(उस ससारमे एक भोर) विसमिन्न भोगो को भोगने वाले अपने 
आपको धन्य समद्चते हुए धन॑सम्पत्तिशाली स्वकर्माधीन होकर पापो के कृत्योको 
पोषण देने के लिये प्रसह रहै है । (किन्तु) (दूसरी गोर) मृत्यु-गौर जन्म को 
प्रमुख 1चन्तावालचै उदासीन दूसरेये मीर, अर्थात्‌ यह्‌ ससार गनौखा ही 


इसलिये यह्‌ संसार विविध विपयो से मरे हए चित्त का एक अन्वा हाथी है--रेसा 
कटा जा सकता है | 


४० श्रीमद्‌ भमरसरुरि काव्यम्‌ 


( ३६ ) 


सिंहः सोऽयं तृणमयचयं मन्यते शलमूलम ›; 
सर्वश्रो ठ विभव भरितं मन्दिरं स्वगेकल्पम्‌ 1 
अश्रस्पशि प्रतिकृतिसमं भव्यकर्मप्रतीकमु , 
मोहोपन्तं गणयति सदा वीतरागोऽनुरागम्‌ 1 
अन्वथः-- (किन्तु विरक्त ) स अ्रस्पशि भव्यकरममप्रतीकम्‌ प्रतिरृति- 
सम विभवभरित स्व्गकल्प सर्वश्र॑ष्ठ मन्दिरम्‌ अयम्‌ सिह (भमंरसिहः) 
शूलमूल तृणमयचय मन्यते । (यतोहि) सदा वीतराग (जनः) अनुराग 
मोहोत्पन्न गणयति । 
अथं- किन्तु विरक्त होकर वहु--गगननुम्बी, मव्यकमं का प्रतीक, नमूने के 
समान, घन-घान्य से पूणं स्वगं से कुछ कम आलीशान मकान को यहं सिंह अमरसिंह 


कष्टो की जडकाघास-फूस का ठेर समक्ता है । क्योकि सदा वीतराग पुरुष अनुराग 
को मोह से उत्पन्न हुमा ही गिनता है । 


( ४० ) 


आज्ञां लश्ध्वा घतमतिरयं पूज्यपादात्‌ पित्‌स्च 

मातुर्मत्वा सुभमतिशयं भव्यभावोदयस्य 
दीक्षाऽऽदान विमलमतिकाल्लालचन्द्रान्मुनीन्दरात्‌ , 
प्राप्तु रत्न यतति नियतं पञ्चरििक्ष्या व्रतस्य ॥ 


अन्वय -अय घुतमति (अमरसिह्‌.) मातु पूज्यपादात्‌ पितु. च 
आज्ञा लन्ध्वा भव्यभावोदयस्य च्युभम्‌ अत्तिराय पञ्चशिक्ष्या व्रतस्य रत्नम्‌ 


दीक्षाऽदान मत्वा विमलमतिकात्‌ मुनीन्द्रात्‌ लालचन्द्रात्‌ प्राप्तुम्‌ नियत 
यतति । 


अय--यह निए्चवयी जमरिह माता ओर पूज्यपाद पिता की आज्ञालेकर 
भव्य भावो के उदय का मद्धलमय आयिक्य, समाहूत पांचो गिक्षामो के त्रतके रत्न 


दीक्षाष्दान को मानकर विद्वान्‌ श्रौलालचन्द्र मुनिराज से उक्त रत्न को प्राप्त करने के 
लिये नियमपूर्वेक यत्न करता ह ! । 


द्वितीय सगं ४१ 


( ४१ ) 


हेतोस्तस्मास्प्रतिदिनमयं याति दीक्षां जिघक्ष्‌; , 
ध्याने मग्ना विहितविधयः श्रावका यत्र सन्ति । 
ततरैवासो निजविधिरतो लालचन्द्रौ मुनीन्द्रः , 
स्थाने वासी धवलवसनो राजते वक्त्रवस्रः ॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ हेतो अयम्‌ (अमरसिह.) दीक्षाम्‌ जिधृक्षु. प्रतिदिन 
याति, यत्र विहितविधयः ध्याने मग्ना. श्रावका सन्ति तत्र एव असौ 
स्थाने वासी वकृत्रवस्त्र निजविधिरतः मुनीन्द्र. लालचन्द्रः राजते । 


बर्थ- इस कारण से यह्‌ दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला अमरसिंह 
प्रतिदिन पहुंचता है, जहां पर सामायिकादि क्रिया करने वाले ध्यानस्थ श्रावक है, 
वहां पर ही वे स्थानकवाी मूख पर वस्त्रवारण कयि हृए निज क्रियाभो मे लीन 
मुनिराज श्री लालचन्द्र जी विराजते ह| 


( ४२) 


सोऽयं श्रद्धाविनतवदनः सत्रिकृत्वोऽभिवन्य , 
गुपते्ञानं समिति सहितं चाधिगत्योपभिक्ष्‌: । 
स्तोकव्यरुहं स्मरति सततं शास्त्रसारस्वरूपम्‌ , 
येनाञ्दुं स्यां परमकृपया मे गुरोः प्रीतिपात्रम्‌ । 
` अन्वयः-सः बयम्‌ श्रद्धाविनतवदनः सत्रिकरुत्व अभिवन्द्य उपरभिक्षु 
स समिति सहित गुप्तः ज्ञानम्‌ अधिगत्य शास्व्रसारस्वरूप स्तोकव्यूह॒ सततत 
स्मरति । येन अहम्‌ मे गुरो. परमक्रृपया प्रीतिपात्न स्याम्‌ । 


अर्थे--भव यह्‌ श्वद्धा से नतमुख हौ तीन वार वन्दन कर भौर मुनिजन के 
समीप म समिति सहित गुप्तिके ज्ञान को प्राप्त कर शास्त्रो के सारस्वरूप थोकडो 
को निरन्तर गिनता रहता है । जिससे कि मै अपने गुर की परमकृपासे प्रीतिपात्र 
वन जाड । 


४२ श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 
( ४३) 


सश्रद्धोऽयं विधिसुपगतोऽभ्यस्तशास्त्रप्युदस्तः , 
दीक्षार्थी सन्‌ प्रणतनयनो भावमात्रप्रवीणः । 
तरते यकि कथयतु भवानस्मि दीक्षां ग्रहीतुम , 
योग्योऽवोचट्स इति सहसा यहं स्या गुरुस्ते ।। 


अन्वयः -विधिम्‌ उपगत , भावमान्नप्रवीण , अभ्यस्त-शास्त्र. अपि 
उदस्त सश्रद्ध प्रणतनयन दीक्षार्थी सन्‌ अय बूते यत्‌ भवान्‌ कथयतु, किम्‌ 
(अह) दीक्षा ग्रहीतु योग्य अस्मि इति, स (मुनिराज) (श्रीलालचन्दर.) 
सहसा अवोचत्‌--यदि अहम्‌ ते गुरु स्थाम्‌-(तदा त्व योग्य असि, अन्यथा 
त्व योग्योनासीत्यथे } 


भ्थ-- क्रियावान्‌ भावुक विद्वान्‌ होकर मी उदासीन श्रद्धालु स्ुके हुए नेत्रो 
वाला दीक्षा की चाहु रखकर कहता दै कि भाप बताइये, क्यार्मै दीक्षा ग्रहण करनेके 
लिये योग्य हूं ? एेसा वे मुनिराज श्री लालचनद्रजी एक साथ कहने लगे कि यदिर्म 
तेरा गुरुदोताहतोतू योग्य है, अन्यथा तु योग्य नही है--यह्‌ इसका अथं है । 


( ४४ ), 
स्वीकारोक्ति स्वयमधिक्ृतां प्रेमपूर्वा मुनेस्तु ,, 
श्र त्वा हषं जनयति परं देवसिहात्मजोऽयम्‌ 1 
चचेयं तु प्रचलति तदा धमैवृद्ध ष्वहो किमु , 
सन्तोऽप्येवं धृतिमुपगताः शिष्यततां घोषयन्ति ॥ 


अन्वय. -मुने स्वयम्‌ अधिकृता प्रेमपूर्वा स्वीकारोक्तिम्‌ श्रुत्वा अय 
देवसिहात्मज (अमरसिह) तु पर हर्षं जनयति } (किन्तु) इय चर्चा धर्म- 


वृद्धं षु प्रचलति--अहो एव किम्‌ धृतिम्‌ उपगता सन्त सन्‌ अपि शिष्यता 
घोपयन्ति । 


अय--मुनिरजश्री की स्वाधिक़रत त्रिय स्वीकृति के वचन सुनकर श्री देवर्सिह्‌ 
जी के पुत्र जमरसिह्‌ तो मारे हपं के फूले नही समाये । किन्तु ग्रह॒ चर्चा धामिक 


= चलने लगती है कि देलो--धीर सन्त होकर भी शिष्यता की घोषणा, 
करते ह| 


$+ ~ 


` द्वितीयः सरम ५१ 
( ४५ ) 


सुकृतं कृतमस्ति वा न वा, यदि श्नद्धा तव मानसे ननु । 
कथमेति तु चास्य नि्वयः, तदनु प्राप्नुहि काव्य-कोशलम्‌ ॥ 


अन्वयः--कविरिह कवि स्तौति-त्वया सुकृत कृतं न वा कृतम्‌ यदि 
(एतादृशी) शद्धा ननु ततव मानसे (अस्ति) । अस्य (प्ररनस्य) च निङ्चय 
कथम्‌ एति ? इति प्रदे तु--कवे. काव्यशृत्ति तदा पय, इत्यत्तरमस्ति। एतेन 
ज्ञायते-सुक्रुतवानेव कविर्भवति । यस्य सम्यक्‌ कृत नास्ति, न कोऽपि त प्रशसते 
एव स कविरपि नास्ति । अतो नाहं कविरस्मीत्यथं. । 
 अथे- यहां कवि कवि की स्तुति करता है-- तू ने सुकृत किया है कि नही- 
यदिदेमी णद्ुातेरे मनमेहै तो फिर इस प्रण्न का निश्चय कंसे हो? उस प्रन, 
पर उत्तर मिलता टै कि कवि की काग्यक्रति को देख । इससे ललात होता है- 


सुकृतवान्‌ अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ ही कवि होता है । जिसका अच्छा किया नही है, उसकी 
कोई प्रशसा नही करता । इम प्रकार वह्‌ कवि मी नही है। 


( ६) 


अथ कवि विशिनष्टि विशेषितम्‌ | 

नरवरं सुगर्णैः सकलं्येथा । 

वसुम सौरभपत्रसमूच्छितम्‌ | 

। तर्मलडकुरूते कतिमालिक ॥1 
अन्वयः--अथ कवि. विशेषितं नरवरं सकलै सुगणौ विशिनष्टि 

युथा कृतिमालिकः कुसुमसौरभपत्रसमुच्छितं तरुम्‌ भलङ्ध.र्ते । 


अर्थ--कवि विजेपित मनुष्य श्रेष्ठ को समी सुगणौ से उपलक्षित विशेषण 
देकर.वरणन.कसता है, जैसे चतुर माली पुष्पो की गन्ध भीर पत्तो से वडे-चदे वृक्ष को 
अच्छा लगे एेसा सवारता रहता है । 


काव्यम्‌ 
द श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ४७ ) 


तदनुरूपमहं गुणशालिनम्‌ , 
अमरसिह्‌ भविष्णुमुनि गुरुम्‌ । 
 प्रविशिनडिम शुभैः पदभूषणेः , 
पददरिद्रकविः कविकिद्धुरः ॥ 
अन्वयः- तदनुरूपम्‌ अह्‌ पददरिद्रकवि कविकिद्धुर. गुणशालिन 
गुरुम्‌ अमरसिहमविष्णुमुनि शतै पदभूषणै प्रवििनड्मि 1 
र्थ--तदनुरूप म शब्दौ के जमाव से ग्रस्त कवि, कविभो का वशवर्ती गुण- 


पराली गुरु अमरसिंह भविप्णु मुनि को माद्खलिक शब्दं रूप भूषणौ से उपलक्षित 
विशेषणं देकर वर्णन कर रहा हूं । 


( ४८) 


अहन्तु मन्ये परमेव दुष्करम्‌ 

सुवणेनं तत्‌ प्रति्नाविलासिभिः । 
सुशब्द धारारसरीत्यलङकृतम्‌ ` „, 
विधीयते यत्‌ कविभि्मंहाशयैः 1] 


अन्वयः- महाशय प्रतिभाविलासिभि कविभि यत्‌ सुशन्दघारारस- 
रीत्यलड.कृत सुवर्णेन विधौयते, तत्‌ परम दुष्करम्‌ एव (अस्ति) । इत्ति तु 
अह्‌ मन्ये ! (तथापि मया वर्ण्येते विवक्षयेत्य्थ.) । 


मथ महान्‌ आशय वले प्रतिमाधारी कविमो के द्वारा जो सुन्दर वर्णन 
किया जाता है, वह वहत कठिन ही है, ठेसा तो ओ मानता हं। तो भमी मेरे द्वार 


यद्‌ वर्णेन किया जा रहा है, वह्‌ सव कहने की इच्छा से ही .दै- यह्‌ एसा इसका 
यं ह। 


दवितीय सर्गः ५५ 
( ४९ ) 


दीक्षायां यदपेक्षितं विवरणं संवण्ये शक्तेः परम्‌ , 
दीक्षामेव महं पूनविव रितं वाञ्छामि सेच्छ ततम्‌ । 
येनायं मुनिरेव कौतिविमलो जायेत सिहोऽमरः 

परष्यातः स्वगुणैमेहानपि पुनवेण्येत सग्रऽग्रिमे ॥ 


अन्वय -(मम) शक्त: पर यत्‌ अपेक्षित विवरण दीक्षायाम्‌ (आसीत्‌) 
तत्‌ संवण्ये अहमु एव सेच्छ तत पुन. विवरितुम्‌ वाञ्छामि, येन स्वगणे 
प्रख्यात. अपि कीतिविमल. सिहः मुनिः अमर. (अमरसिंह) महान्‌ एव 
जायेत । अतः (मया) पुनः अयम्‌ अग्रिमे सगे वर्ण्येत । 


अथ- मेरे सामथ्यं से अधिक जो अपेक्षित विवरण दीक्षा के विपयमे था, 
उसको मली प्रकार वणित कर म यव इच्छा के साथ विस्तृत विवरण को एक वार 
फिर वणित किया चाहता ह, कि जिससे अपने गुणो से प्रख्यात हौने पर भी प्रशस्त 
सिह सदृश मुनि अमररसिह महान्‌ ही वने रहै। इसीलिए मेरे हारा फिर यह 
(अमर्रास्ह) भगे के सरग मे वणित किया जायेगा । 


इति श्रीमता राजस्थान केसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालङः कृतेन पृष्करमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामिरसिह्‌ महाकाव्ये 
द्वितीयः सगं 


४ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


(५) 
दीक्षायै यतसे परन्तु सतत जानीहि तथ्यं परम्‌ , 
काठिन्यं नितरा तथापि सुयमा तेषां कते विद्यते । 
सदज्ञानाभिरता वि सक्तहूदयास्त्यक्तान्‌रागाक्रियाः , 
ये सन्ति प्रथमे समे सकषूणा- स्वेषां परेपां समाः ॥ 
सन्वथः--(यद्यपि) त्व दीक्षायै यतसे (एतत्‌, सत्यम्‌) परन्तु 
दीक्षायाम्‌ त्व पर तथ्य जानीहि, यत्तत्र सतत नितरा काटिन्य (वत्तेते) । 


तथापि इय दीक्षा तेपा कृते सुगमा विद्यते, ये समे प्रथमे सत्तत्वाभिरता- 
विरक्त हृदया व्यक्तानुरागक्रिया. स्वेपा परेषा च समाः सन्ति । 


अर्थं - यद्यपि तुम दीक्षा लेने के लिये यत्न कर “रहे हो, यह तौ ठीक है, 
किन्तु दीक्षा के विपयमे एक वडा तथ्य तुम कोजान सेना चाहिये कि इसमे निरन्तर 
महान्‌ काटिन्य है । तथापि यह दीक्षा उनके लिये सुगम है, जो सभी पहले सत्तत्व मे 
लीन ह, विरक्त हृदय के ह, अनुराग की क्रियाभोको छोडे टृएु है, ञत्मीय अर 
अन्यदीय के निर्धारण के समान हैं । 


( ६ ) 


चोलं कि प्रथसे विशिष्टमपरं केशस्य लोचं पुन. । 
वान्यद्‌ मुण्डनमात्रमेव मनुपे चिह्व विरक्तेरितः । 
यद्वा त्वं तनुषे स्वतन्त्रमपि तद्‌ वक्तु किमन्यत्स्वतः , 
येनस्यादन्नितः स्फुट यदिह ते स्पष्टं त्वभीष्ट मतम्‌ .॥ 
अन्वयः--कि त्व विरक्तं विशिष्ट चिह्ल चोल प्रथस्षे ? भपरवा 
केशस्य लोच प्रथसे ? अन्यद्‌ वा मण्डनमात्रम्‌ एव मनुषे ? यदा स्वतः अपि 
अन्यत्‌ स्वतन्त्रम्‌ तद्‌ वक्त, तनुषे किम्‌ ? येन अभित स्फुट ते यदिह अभीष्ट 
मत स्पष्ट स्यात्‌ । त स 
अथ-- क्या तुम विरक्तिका विशिष्ट चिन्ह चोलवस्त् कहते हो ? मथवा 
केश के लोच को वताते हो ? अथवा मुण्डन कोही विरक्ति का चिद्घ मानते हो? 


अथवा इस विरक्ति के विषय मे तुम्हारा कोई स्वतन्त्र चिह्घ॒ है जिसको तुम विस्तृत 


किया चाहते हो ? जिससे कि सव ओर से स्फुट तुम्हारे अभीष्ट सिद्धान्त का स्व॑रूप 
ज्ञात हो सके । 


[ऋ ,, › "य [भा 
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( ७ 
प्ररतंरेव यदस्ति मेऽपि 0 ज्ञातन्यमस्त्युत्तरम्‌ , 
तेषामाशय एव मे परिचय सम्प्राप्तुमिच्छन्ति तत्‌ । 
श्रीमन्तो मनसो हदु समुचितं तस्योत्तरं वत्तते ; 
संक्षिप्तं परिहाय चोत्तरमिदं भक्तोऽस्म्यह्‌ं श्रद्धया ॥ 


अन्वयः-- भवताम्‌ एव प्रदनै यत्‌ ज्ञातन्यम्‌ अस्ति, (तस्य) मे अपि 
उत्तरम्‌ अस्ति । (किन्तु) तेषाम्‌ (प्रदनानाम्‌) आशय एव अस्ति-यत्‌ श्रीमन्तः 
मे मनसः टट परिचयं सम्प्राप्तुम्‌ इच्छन्ति । तस्य च समूचितमर उत्तरम 
वत्तते। (तथापि) तत्‌ परिहाय (मम) सक्षिप्तम उत्तरम अस्ति-(यद्‌ भव- 
ताम्‌) महं श्रद्धया भक्त- अस्मि। 
अ्थ--अपके ही प्रष्नो से जो समज्ञा गया है, उसका मेय भी उत्तर है। 
किन्तु उन प्रश्नो का गभिप्रायही यह हिकिश्रीमान्‌ मेरे हृदय के वास्तविक परिचय 
कोजच्छीतरहुसे प्राप्त किया चाहते ह! भौर उसका समुचित उत्तरभी है। 
तथापि उसको छोडकर मेरा सक्षिप्त उत्तर यही है कि गापकार्मश्वद्धा से मक्त ह । 
(८) 
चोलस्यास्य स्वरूपकथनाद्‌ मूल्यं न किञ्चित्परम्‌ , 
मूल्यञ्चास्य तदेव जीवनमिदं सद्भावपूर्णं भवेत । 
मूल्यं कि शिरसः घकेशमयितो लोचान्वितं यत्कृतम्‌ , 
मूल्यं तद्‌ यदि सुण्डनस्य शिरसःकं्म॑क्षयोऽयं भवेत ॥ 
अन्वयः--अथापि निदि्ल्युत्तरमर--अस्य चोलस्य चोलपदुस्य वा 
(साधुरयमिति) स्वरूपकथनात्‌ पर किञ्चित्‌ मूल्य नास्ति। (अस्य च) 
मूल्य तदा एव (सम्भवेत्‌) यत्‌ इद जीवन सद्धावपूर्णं भवेत्‌ । शिरस. यत्‌ 
अभितः सुकेश लोचान्वित कृत (तस्य) मूल्य (विरक्तोऽयमिति) कथनात्‌ 
अधिकं मूल्य नास्ति। शिरसः मुण्डनस्य यदि मूल्य (सम्भवेत्‌) तत्‌-- 
(शिरसि प्रसृताना) कर्मणां क्षय भवेत्‌ । 
भर्थ- इस चोत या चोलपद्र का (यह सावु है) इस स्वरूप-कथन के भति- 
रिक्त कोई मूल्य नही है । भौर इसका मूल्य तो तव दही हो सकेगा जव यह जीवन 
सद्धावपुणं हो या वने । शिर के सुल्दर केश का लोच करने का भौ (यह विरक्त ६) 
इससे यधिक क्या मूल्य हो सकता है ? शिर के मुण्डन का यदि कोई मूल्य हो सकता 
हेतो वह यहीहै कि भिर पर छाये हुए कर्मो काक्षय हो 


तृतीयः सगः 


१ 

जैनं शासनमेव नाम शरणं यस्यास्ति घोरत्रतम्‌ , 

त सन्त प्रणमन्ति धर्मनिरताः पृण्याजित। सज्जनाः । 

ये स्वं ते विततं तयाप्यतिकथ किल्चित्कर मन्वते , 

तस्याग्रे केथनं सदा विकथनं पुण्याय मन्यामहे ॥ 

अन्वय --यस्य जैन शासनम्‌ नाम, घोरत्रत शरणम्‌ अस्ति, त सन्त 
ते धर्मनिरता पुण्याजिता सज्जना प्रणमन्ति, ये विततम्‌ मतिकथ स्व 
तथापि किञ्चित्करम्‌ मन्वते । तस्य अग्र कथनम्‌, सदा विकथनम्‌ (अस्ति) 
पून तस्य कथन कुत क्रियते ? तत्कथन वय पुण्याय मन्यामह अतस्तत्‌ 
कथनमस्ति-इत्यर्थं । 

अर्थ- जिसका जन णासन ही एक रक्षक है, एेसा घोर व्रत था--अर्थात्‌ 
आजीवन जिसका पालन ओौर प्रचार किया, एसे उस घोरत्रती को, वे धार्मिक 
पुण्यवान्‌ सज्जन प्रणाम करते दह, जिन्होने अपार वर्णनातीत सम्पत्ति को तुच्छ 
समसां हैया मानते है । एसे उस सन्त के सामने कहना, सदा न कहने के समानही 
है । फिर उसका कथन किसलिये करते हौ ? उसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि कोई 
न कोर्द्‌तो पृण्यहोगा ही । भत हम उस सन्त की प्रशसा करते ह) 


२) 

क्षते विमले विधाय घटिते पञ्चाद्धसिद्धं.शुभे , 

श्रीसघानृमते विशुदधसमये ख्याते महत्त विधिम । 

दीक्षार्थी परमादतोऽपि विनयी शिष्टेष्वपीप्टोऽमरः , 

धर्माप्ता महती सुबोधजननी दीक्षां स्वत. प्रेक्षते |] 

अन्वयः - प्रीसद्धुानुमते पचाद्धसिद्ध निदि शुभे नक्षत्रे वियुद्धसमये 
ख्याते मृहुत्त घटिते विधि विधाय परमादृतोऽपि विनयी शिष्टेष्वपि इष्ट 
दीक्षार्थी अमरसिंह घर्मप्ता महती सुबोधजननी दीक्षा स्वतः प्रेक्षते । 

अथं -श्री सघ से मनुमत, पचाग से सिद्ध, निर्दोष गुभ नक्षत्र के रहते हुए 
विशुद्ध समय के प्रसिद्ध मुहृत्तं के घटित होने पर, विधिको सम्पादित कर, अधिक 
आदर किये जने पर्‌ भी विनीत, एत्र शिण्टजनो मे मी अभिमत दीक्षार्थी अमरसिंह, 


धमेसे न महतत्वपुणे, सुबोध को उत्पन्न करनेवाली दीक्षाकी प्रतीक्षा करने 
लगता है । 


१९ सगेऽस्मिन्‌ शादूल विक्रीडित म्सौ जूसौ तौ गादित्यक्षय । 
४६ 
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(३) 
दीक्षां भागवती ददातु भगवन्‌ कारुण्यवारां निषे 1 
आधिव्याधिकथाकराय विमलामज्ञाय जीवायमे । 
रुढोऽहं भवजन्ममत्युगतिभिः संसारदु खार्णैवम्‌ , 
येन स्यां त्वरितं समर्थशरणः पातस्तरीतु यथा ॥ 
अन्वयः- हे कारूण्यवारां निषे । भगवन्‌ ! आधिन्याधिकथाकराय 
अज्ञाय जीवाय मे विमला भागवती दीक्षा ददातु । (यतो हि) अह्‌ भवजन्म- 


मृत्युगतिभिः रद्ध (अस्मि) 1 येन (यद्यह्‌ दीक्षितो भवामि तदा) सम्थशरण 
सन्‌ ससारदु-खार्णंवम्‌ त्वरित तरीतु पोत यथा स्याम्‌ । 


अर्थ-हे कारुण्यखूप जल के निधि सगवन्‌ 1 आधि बौर व्याधिको 
कटानियो की खान जसे अवोघ प्राणी मृञ्चको पवित्र मागवती-दीक्षा प्रदान कीजिये। 
क्योकि मेँ ससारकै जन्म गौर मृत्युकी स्थितियोसे अवरुद्ध हं । जिसके (यदि 
दीक्षित होता हूं तो) समर्थशरण होकर ससारकेदुख रूप समुद्रको शीघ्र तैर कर 
पार पाने के लिये, जहाज के ममान हो जाङऊ। 


(४) | 
श्रत्वा तस्य वच. स्वभ्रावकरुणो दीक्षाप्रदाता मुनिः , 
ब्रते तं विनयानतं सकरुणं दीक्षा त्रत प्राथिनम्‌ | 
आभारव्यथितं मनोहरमिदं हष॑प्रकर्ष वचः । 
दीक्षां दातुमनास्तथापि तदहं याचे किमप्युत्तरम्‌ ॥ 
अन्बयः-स्वभावकरुणः दीक्षाप्रदाता मूनि (श्रीलालचन््र महाराज ) 
तस्य वच. श्रूत्वा तम्‌ आमारव्यथित विनयानत दीक्षात्रतप्राथिनम्‌ 


(ममरसु) सकरुण हषप्रकर्षमनोह्रम्‌ इदं वचः त्र ते, (यद्यपि) अहम्‌ दीक्षा- 
दातुमना (अस्मि) । तथापि किम्‌ अपि तद उत्तर याचे । 


अथ--परमदयालु दीक्षा देनेवाले मुनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज ने उसकी 
प्राथंना सुनकर, उस मामार व्ययित विनय से नम्र दीक्षाव्रतं के प्रार्थी अमररसिह को 
दया के साथ हर्पाधिक्यवाले चित्ताकर्पंक वचन कहने लगे कि यथपि र्य दीक्षादेने के 
लिये तत्पर ह, तथापि कुछ उत्तर चाहता हूं । 


~ 


५० श्रीमद्‌ अमरमुरि काच्यम्‌ 
( € ) 


तस्मान्मे समताधुनापि हदये स्वाभाविकी राजते , 

धर्म क्त्‌ सिहैव मद्धलमयं श्रेष्ठां च तव्रत्तिश्रये । 

अस्याः कारणतो मदीयपितरौ सदूभावपूतात्मकौ , 

गृह तो दययानुभावमतुलं माद्धल्यमूलं मयि ॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ मे हृदये अधुना अपि स्वाभाविकी समता राजते) 
मद्धलमय धमं कत्तु श्रेष्ठा च वृत्ति श्रये । अस्याः (समताया) कारणत 
सदुभावपूतात्मकौ मदीयपितरौ मयि दयया अतुल माद्धव्यमूलम्‌ अनुभावम्‌ 
गृह्णीत । 


अ्थ-- इसमे मेरे हृदय मे आज भी स्वामाविक समता विद्यमान है । मद्धन- 
मय धर्म के ञाचरण के लिए श्रेष्ठ वृत्तिकामाध्रयनेरहाहूं। इतत समताके 
कारणसे ही पवित्र मेरे माता-पिता मूज्ञ पर दथा के साथ अनोखा मगलदेतु अनुभाव 
ग्रहण कर रहे ह| 


( १० ) 


आशासे भगवन्‌ ! विहाय कारुणाक्रान्तेन मह्य हृदा , 

सन्देहानपरान्‌ सहपं मधुना दीक्षात्रतं दास्यसि 1 

' येनाहं त्वरितं दधानि सकत स्वात्मानमुद्द्योतिुम , 

घर्मार्थं प्रयतंतरां च निरत संशोद्ध्‌ मन्त्नः ॥| 
अन्वयः--ह भगवन्‌ । अधुना अहम्‌ आरासे, (यत्‌) त्वम्‌ अपरान्‌ 
सन्देटान्‌ विहाय करुणाक्रान्तेन हदा मह्य ॒दीक्षाव्रत सहूर्षं॑दास्यसि । येन 


स्वात्मानम्‌ उदद्योतितु सुकृत त्वरित दधाति, अन्तमनः च सशोद्ध धर्मर्थं 
निरत प्रयतंततराम्‌ । 


1 


न 


अ्थं--हे मगवन्‌ । अव यै आशा करता हूं कि भाप दुसरे सन्देहो को छोड़- 
कृर मुदो दीक्षाका त्रत सहुषं दगे 1 जिससे किरम अपनी आत्मा को द्योतित करने 
के लिएु सृत शीघ्र करू जौर अन्तमेन को सशुद्ध करने कै लिए धर्माथं निरन्तर 
प्रयत्न करता रुं । 


तृतीय. सगे. । ५१ 


( ११ ) 

श्र त्वा तद्वचनं वरं नियमितः सन्तः समेऽतूतुषन्‌ , 

नेतारद्च परे सुमेधस इमां दीक्षां शुभामीक्षितुम्‌ 1 

ते स्वे समवादिषुद्च समयुर्भावीव्ययं हश्यते ; 

येनाद्याचुनयेन वा सुवचसा क्षृष्धा वयं हुषिताः ॥1 

अन्वथः- तद्वचनं वरं श्रुत्वा समे नियमिनः सन्तः प्रे च सुमेधसः 
नेतार. इमा शुभां दीक्षाम्‌ ईश्चितु समयु., ते सवे अतूतुषन्‌ च समवादिषु 
'अय भावी इश्यते" इति । येन अद्य क्षुन्घाः (अपि) वयं सुवचसा वा अनु- 
नयेन हर्षिता. (स्म ) । 

अर्थ--उस (अमरसिह) के वचन अच्छी तरह सुनकर समी सयमी सन्त 
ओर दूसरे वुद्धिमान्‌ भग्रणी पुरुप जो इस शुभ दीक्षा को देखने के लिए एकत्र हुए 
थे, वे सव खूव खुश हुए ओर कहने लगे कि यह्‌ कोई होनहार दिखता है ।' जिसने 
घवडाए हुम सवको मीरे वचन से अथवा अनुनय से खुश कर दिया हि। 


( १२) 
केप््यन्ये कथयन्ति तं नवमूनि प्रव्यक्तवःचां स्वतः , 
शुक्रं वापि वृहस्पति दिविषर्दा रक्षोधणानां गुरुम्‌ । 
हेतुल्चास्य न कोऽपि वक्तुमशकद्‌ दक्षो विलक्षोभवन्‌ , 
संसारे पुरुषौत्तमान्‌ क्क विबुधा वक्तु न शक्ता वयम्‌ ॥ 


अन्वयः--अन्ये केऽपि स्वत त नवमूनिमू (अमरसिहम्‌) प्रव्यक्त वाचां 
रक्षोगणाना गुरु शुक्र वा दिविषदा गुरु बृहस्पतिम कथयन्ति । (किन्तु) 
कर्च दक्त अपि विलक्षः भवन्‌ अस्य हेतु वक्तु न अडकत्‌ ! (यतोहि) ससारे 


॥ पुरुषोत्तमान्‌ वक्त न शक्ता. (भवन्ति), (तहि) वय शक्ताः फ 
भवेम 


मर्थ--दरुसरे कोई सी अपने माप उस नवीन मुनि (ममररसिह महाराज) को 
स्पष्टवाक्‌ राक्षसो के गुरु शुक्र जयवा देवतामो के गुरु बृहस्पति कह्ने लगते ह । 
किन्तु कोई निपुण मी माएचयं चकित होकर इतका हेतु न वता सका, कि टेसा क्यों 
हुमा ? क्योकि ससार मे देवता मी पुरुपोत्तमो को नही वता सक्ते तो फिर.हम 
कटां वता सकंगे ! 


५२ श्रीमद्‌ भमरसूरि कान्य 
( १३ ) 


नत्वाभ्यं श्चसणत्रजं चविततां शास्वोक्तगाथास्तुतिम्‌ › 
कुर्वन्तं निखिलैजेन रधिगतं व्यावृत्तचित्तैः सुभम्‌ । 
मन्वन्तं क्षणभंगुरं विकृतचिद्‌व्याप्तेन्द्ियं जन्तुकम्‌ , 
आभार मनुते स्थितेमुनिवरः त्रातस्य सिहोऽमरः | 


अन्वयः--अय सिह अमर (अमरसिंहः) व्यादृत्तचित्तः निखिलैः 
जनैः अधिगत क्षणभडगुर विकृतचिद्‌ व्याप्तेन्द्रियं जन्तुकमपि शुभम्‌ मन्वन्तं 
च वितता शस्व्ोक्तगाथास्तुति कुरवेन्त श्रमणतव्रज नत्वा मुनिवरव्रातस्य स्थितेः 
साभार मनुते । 


अर्थ-- यह्‌ अमरर्सिह समाहित हृदय वाले सभी मनुष्यो से स्वीकृत भशगु- 
विनाशी विकृत चैतन्य प्राप्त के मोक्ता जीवको सी शुभ मानते हुए ओर विस्तृत 
शास्त्रोक्त गाथाभो से स्तुति करते हृएु श्वमणगण को नमनकर मुनिवर समुदाय के 
पघारने का आमार मानने लगा । 


( १४) 


नार्योऽपि प्रमथप्रभाव मनिशं दीव्यन्तमंसांशुकम्‌ , 
व्यक्ताभं विलसतप्रभासमुदयव्याकोणैवक्ताम्बुजम्‌ । 
जायान्त सुमनोऽधिपेन्द्र धुतनुव्यक्ताकति मानुषम्‌ , 
सिहान्ता्यमरं स्तुवन्ति निरत दीक्षाव्रतायामरम्‌ ॥ 
अन्वयः-- नाय्य अपि प्रमथप्रभाव व्यक्ताभं असाञुकमर अनिशम्‌ 
दीव्यन्तम्‌ विलसत्प्रमासमुदयव्याकी णेवक्त्राम्बूज सुमनोऽप्पिन्द्र-सुतनुव्यक्ता- 
कृतिम्‌ यान्त सिहान्ता्यमर मानुषम्‌ अमर दीक्ात्रताय निरत स्तुवन्ति । 
अथं- महिलां मी काम-सुन्दर चमकीले कन्घे के दुद्र को निरन्तर ज्षल- 
काते हुए, छिटकती किरणो से पिरे हुए मूख-कंमल वाले, देवता के स्वामी इन्दर 


के सुन्दर शरीर के समान है आरति जिसकी एसे अमरं नामके मनुष्य-देव की 
दीक्षत्रतके लेने कै लिए उठकर प्रशसा करने लगी 1 


तृतीय सगे. ५३ 
(4) 


सर्वेस्तमुं निभिः समर्थितगुणः शान्तस्वभावैरयम्‌ , 

दीक्षायायचुमोदितो निरलसः प्रव्यक्तचित्तोऽमरः | 

दीक्षामभ्यधिगन्तुमेव यतते श्रौलालचन्द्रा्मूनेः , 

लोकेऽस्मिल्लभते फलं प्रतिपदं गादप्रयत्नोजनः ॥ 

अन्वयः - तैः सवं शान्तस्वभाव मूनिभि अयम्‌ निरलस. प्रव्यक्त- 
चित्त. समधथितगुण. दीक्षायै अनुमोदित्तः भमर. (मरसिह्‌. ) श्रीचालचन्द्रात्‌ 


मुनेः एव दीक्षाम्‌ अभ्बविगन्तु यतते । (यतो हि) अस्मिन्‌ लोके गाढप्रयत्न. 
जनः प्रतिपद फलं लभते । 

वर्थ - उन समी णान्तस्वमाव मुनियो के द्वारा, यह्‌ प्रयत्नणील, सरल, उप- 
युक्त, दीक्षा के लेने कै जनुमोदित यमरसिह श्रौलालचन््रजी मुनिराज से ही दीक्षा 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है । क्योकि लगन का पक्का मनुष्य इस ससारमे 
स्थान-स्थान पर सफल होता है । 


( १६ ) 


परत्यक्षं मूनिरेवमस्त्विति परां प्रव्यक्तवाचं वदन्‌ , 

सवेज्ञप्रयितागम प्रवचन प्राचुययुक्तं वचः । 

ञ्चे तं सकलाथंत्तवमहितं दीक्षाथिकण्ठोरवम्‌ , 

श्रीमन्तं करुणाद्रं चित्तममरं शवःश्र यसा शिनम्‌ ॥ 

अच्वयः--दीक्षाप्राथेनोत्तरम्‌-- एवम्‌ प्रस्तु इति परा प्रव्यक्तवाच 
वदन्‌ मुनिः त श्रीमन्त करुणाद्र चित्त श्व श्रं यसाशसिन दीक्षाथिकण्टीरवम्‌ 
अमरम्‌ (अमरसिहम) सर्वज्ञ-प्रथितागम-प्रवचन-प्राचृयंयुक्त सकलाथततत्व- 
महितं वच प्रत्यक्षम्‌ ऊचे । 

अर्थ--दील्ला क लिए प्रार्थना के परे एेसा हो' देसी विशिष्ट स्पष्ट वाणी 
का उच्चारण करते हुए मूनि महाराज ने उस्न श्रीयुक्त दयावान्‌ आत्मकल्याणार्थी 


दीक्षार्थी-स्षह्‌ जमरसिह्‌ को केवली मगवान के कटे हए गमो के प्रवचनो के 
माधिक्य से युक्त सम्पूणं अथव से सम्मानित वचन प्रत्यक्ष मे कहा 1 


५४ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ९७ ) 
मायातान्‌ स्वजनान्‌ मुनीन्‌ सहृदयान्‌ सम्बोडढ य प्रान्तमनाः 
निष्णातश्च मुनिक्रियासु भवताद्‌ दीक्षाधररेमेऽमरः । 


इत्येवं वदितुं यदैव यतते श्रीलालचन्द्रौ मनिः | 
आलोकं कुसुमानि भूमिमभितो वर्षन्ति गन्धावहम्‌ ॥1 


अन्वयः प्रान्तर्मना सृनि श्रीलालचन्द्रः युहुदयान्‌ स्वजनान्‌ च 
मुनीन्‌ सम्बोद्ध.य भे दीक्षाधर. अमर मुनि-क्रियासु निष्णात. भवतात्‌" इति 
एव वदितु यदा एव यत्ते, (तदा एव) आलोकम्‌ भूमिम्‌ अभित कुसुमानि 
गन्धावह्‌ वषंन्ति । 

अर्थ--अत्यन्त गम्भोर मुनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज सुहृदय याट्मीय पुरुषो 
कौ र मुनिराजो को सम्बोधन कर भेरा यह दीक्षित अभमर्यमिहं मूनिक्रियामोमे 


प्रवीण वने' एेसा कहने के लिए जमी प्रयत्न करते रै, तमी संसार मे भूमिके 
सव ओर केसर-कण महुकते हुए वरसने लगते ह ! 


( १८ ) 

आकशे न हि केवलं दिविषदो नत्यन्ति कत्थत्कलम्‌ , 
मन्दाक्षं परतो विहाय प्रमदाक्चच॑न्ति प्रत्यद्खणम | 
मर्यादां परिहाय यौवतमहो प्रव्यक्षमालिद्धते । 
हर्षोभयं प्रमदा-प्रमाद-पररिधि निर्व्याजयुल्लघते ॥ 


अन्वयः--दीक्नानन्तर हषे मृहिश्य-आकाडे न हि केवल दिविषदः 
कत्यत्कलम्‌ नृत्यन्ति, (अपितु) परत प्रमदा (स्त्रियोऽपि) मन्दाक्न विहाय 
प्रत्य गणम्‌ चचंन्ति । अहो (युवतीना समूहो) यौवत मर्यादा परिहाय (पर- 


व ्र्यक्नम्‌ भालिङ्गते 1 अय हष. प्रमदाप्रमादपरिधि निर्व्याजम्‌ 
उल्लघतते । 


मयं ~ दीक्षानन्तर हपं को लेकर आकाणमे न केवल देवता ही कलव्यत्कल 
नृत्य करते ठै, मपितु दूसरी भोर से प्रमदा स्वर्या मी लज्जा को छोडकर अगिन 
जगन मे चर्चां करती ह । यहां तक कि युव्रत्तियो का समूह्‌ मर्यादा को छोडकर 


परस्परम प्रत्यक्ष जेट भर स ॐ र 
स्मर मे परत्यक ठ जर लता हं 1 यह हए स्त्रियो के प्रमाद की परिचि को विना 
किपी हिक के ांघता चला जा रहा) 


तृतीय सर्गं ५५ 


(1. 

अन्योऽन्यं कथयन्ति वृत्तमपरे त्यागस्य दाक्षाथिनः , 

लञ्जन्ते नगरे जनाः सुकमना दीक्षां निरीक्ष्य स्वतः । 

आश्चर्यं खलु मन्वते विपयिणः कंद्यस्य चोन्मूलने 

केऽप्यन्ये नगराधिवासिन इमे शङ्धुद्ध र तन्वते 

अन्वयः-ससारिणो विभिन्नरुचयः सन्ति (अतः) अपरे जना. दीक्षा- 
यिन त्यागस्य वृत्तम्‌ अन्योन्य कथयन्ति ! नगरे दीक्षा निरीक्ष्य सुकमना. 
जना. स्वत लज्जन्ते । विपयिणडव खलु कंव्यस्य उन्मुलने आश्चयं मन्वते । 
केऽपि अन्ये नगराचिवासिनः इमे (सन्ति), ये शद्धुाकूर तन्वते । † 

अर्थ-ससारके लोग विमित रुचि होते है) इसलिए दूसरे मनुप्य 
दीक्षार्थी के त्याग के वृत्त को एक-दूसरे को वताते) कुठ कामी पुरुप नगरमे 
एते भीरहै,जो दीक्षा को देखकर स्वय लज्जित हौ रहैहै। तो कु विपयी देसे 
मीदैँजो केशो के उखाड-फेकने के विपय प्रर यचम्भा मानतेदै। कु दूसरे नाग- 
रिकिवेरहै,जो शद्धुगमो के पौये को फलाते चलते है। 


( २० ) 
कालुष्यं परिहाय कोऽप्यकथयच्वित्तस्य कष्टं महत्‌ , 
यद्यं वं सततं भवेद्‌ विघटितं कि वाचरेद्‌ यौवतम्‌ । 
या जाता ललनाः कंटाक्न-विशिखाघातन्यथाभूमय. ; 


तासां का गणना भवेदिति कथा चित्तव्यथा थेपते ।| 
अन्वय.--दीक्षाग्रहणात्‌ कोऽप्यसमीष्यकारी शोचते--कोऽपि (अवि- 
चारी) कालुप्य परिहाय चित्तस्य महत्‌ कण्टम्‌ अकथयत्‌ (यत्‌) यदि एव्र 
विघटित सतत भवेत्‌ (तदा पुन ) यौवत करिम्‌ आचरेत्‌ वा या कटाक्षविशि- 
खाघातव्यथाभूमय. ललनाः जाता (सन्ति), का गणना भवेत्‌ | इति -कथा 
चित्तव्धथा थेपते । 
य--दीक्षाग्रहण के कारण कोड विना सोचे-विचारे काम करने वाला शोक 
प्रकट करता है--कोई कलुपमाच को छोडकर अपने चित्त के गम्गीर कष्ट को कह्ने 
लगा कि यदि उसी प्रकार का विगाड-खाता चलता रहा, तो फिर युव्रतियो का समुह 
क्या करेगा धरेमा 1 अथवा जो कटाक्ष-वाणके याघात की पीडा की भूमि-स्तवियां 
उत्पन्न हृद दै, उनकी क्या गिनती होगी । इस प्रकार क कहानी चित्त कौ -व्यथा 


चटाने लगी । ध 


५६ श्रीमद्‌ अमरसुरि काच्यम्‌ 


२१) 
दीक्षादानपुरस्सरातिशयितं वीश्योत्सवं सुस्दरो , 
प्रीणीते हृदयं शुभाश्ुभमय शङ्धाप्रशङ्धाद्ध रप्र । 
चिन्तात्त व्यथते च मे प्रियधवस्यासक्तिशृ्यं मनः , 
जायेत प्रसभं यदीदशमतो दीक्षोत्सवं क्रोशत || 
अन्वयः- काऽपि ससारिणी सुन्दरी दीक्षादानपुरस्सरात्तिजयितम्‌ 
उत्सव वीक्ष्य शुभाश्ुभमय हदय शद्धु-प्रश दाकर प्रीणीते । अतश्च चिन्ता- 
त्ता सा व्यथते--यदि मम प्रियधवस्य (भपि) मन ईदश प्रसभम्‌ आसक्ति 
शून्य जयेत, (तहि ममु तु स्वनागमेष्यति) माक्िप्तार्थो्यिम्‌ अत्तः सा 
चिन्तारत्ता सुन्दरी दीक्षोत्सव क्रोराते । 
भर्थं--कोई ससारी सुन्दरी स्त्री दीक्षागहण को लेकर शानदार उत्सव अच्छी 
प्रकार से देखकर अशुभ जीर शुभ से सङ्कीर्ण मनको श्भा जीरप्रणद्ाके पौधे के 
समान खूब लहलहा देती है । जौर मारे फिक्र के वह दुखीहौ जाती है कि यदिमेरे 
प्रिय पति का भी दिल इसी प्रकार जवरन्‌ वेलगाव हो जयेगा तो मेरी विक्कुल वर्वादी 
हो जायेगी । इस प्रकार से चिन्तित सुन्दरी दीक्षा के उत्सव को कोत्तने लगती दहै । 
( २२) 
व्यर्थं ते कमनार तुदन्ति वि कलार्चत्तव्यथापीडिताः , 
धिक्‌ कामंव्यथतेतराोमिति सदा क्षीवाभिकान्‌ मानुषान्‌ । 
सामर्थ्यं यदि ते व्यथरव दसिनं मुक्त्यथिनं दीक्षितम्‌ , 
मरत्यानाममरं मुनि सुविदित जैनं नवोनं जनम्‌ ।} 
अन्वयः--ये चित्तव्यथापीडिता विकला (सन्ति), ते कमना. तुदन्ति 
यंदयं काम ) सदा क्षीवाभिक्रान्‌ मानुषान व्यर्थं व्यथतेतराम्‌ इति त कामधिक्‌ 
(सस्तु) । यदि ते (कामस्य) साम्यम्‌ (अस्ति), (तहि) स्व मत्त्यानाम्‌ सुविदितं 
जन नवीन दीक्षित मूक्तयथिन दमिन जैन मुनिम्‌ अमर व्यथस्व । तदा वय 
जानीमो यत्तव कामोऽस्ति, अन्यथा मृतानां मारणे सामर्थ्यं किमित्ययम्थः। 
भथं जो चित्त की व्यथा से पौडित हो, विकल है, एेसेवे कामी नरदुख 
प्रकट करते हँ किं यह्‌ कामदेव सदा मदान्ध कामी मनुष्यो को व्यथं काफी. कष्ट देता 
है} यदि तुक्च कामदेव की ताकत रैतोत्नु मनुष्यो मे प्रसिद्ध मनुष्य, नवीन, दीक्षित 
मोक्षार्थो, जितेन्द्रिय जंनमुनि अमरसिंह जी को व्यथित कर सके । तव हम मानें कि 


तू कामदेव है, अन्यथा मरे हुए को मारने मे साम्य । 
व हु मध्यं क्या 1 अर्थात्‌ न कुछ | 


तृतीयः स्मः ५७ 


( २३) 
सर्वेषां जयकारशष्दमभितः श्र त्वामरो दीक्षितः , 
ग्रत्येकं नमते दयापरवशः शोभ्नापरः श्रीधरः । 


माद्धल्यं लभते प्रसीदतित रामेभ्यो मुनिभ्यो गुरुम , 
चान्ते सोऽभिरतोऽधिसेवमपरं श्रौलालचन्द्रं प्रति ॥ 


अन्वयः--सरवेषा जयकार शब्दम्‌ अभित श्रुत्वा दयापरवश शोभा- 
परः श्रीधर" दीक्षित. अमर (अमरसिंह ) प्रत्येक नमते (पूनः) च एभ्यः 
म॒निभ्य माङ्गल्य लभते । (अत ) रच जन्ते अपर गुर श्रीलालचन्द्र प्रत्ति सः 
अधिसेवं प्रसीदतितराम्‌ । 


अर्थ- सवके जयकार के शव्द को चारो रसे सुनकर दयालु शोमाधायी 
(सुन्दर) कीतिशाली दीक्षित अमर्ससिह मनि प्रत्येक मुनि को नमन करतेर्है। गौर 
"इन मूनिराजो से माद्धल्य प्राप्त करते हँ । साथ ही अन्त मे अनन्य गुरुदेव श्रीलाल- 
चन्द्र मुनिराज की सेवा मे परम प्रसन्न रहते र| 


( २४) 
ज्ञातस्यापि विधेः पूनः पुनरयं व्रत्ति समावर्तते , 
अभ्यासं सुगमं करोति सततं शब्दानुशष्दं स्वयम्‌ ॥ 
विश्वासं लभते गुरोनिरलसर्चालङ्कुरोति क्रियाम्‌ , 
आधत्ते नियमं विघातुमभनयं ज्ञप्तानुगो गच्छति ॥ 


अन्वय-- दीकषाप्राप्त्यनन्तरम्‌--अयम्‌ भमरर्सिहः मुनिः ज्ञातस्य अपि 
विधेः पुनः पुन- वृत्ति समावत्तेते 1 स्वय निरलस. सन्‌ शब्दानुगव्दम्‌ अभ्यास 
सततं सुगम करोति । गुरो विश्वास लभते, क्रियाम्‌ अल द्धुरोति, नियमम्‌ 
आधत्ते, ज्ञप्तानुगञ्च अभयविधातु गच्छति । † 


अर्थ--दीक्षा प्राप्ति के पश्चात ये जमर्यसिह मुनि ज्ञात हई भी विधिका 
बार-वार बावत्तंन करते हैँ । स्वय मालस्य-रहित होकर शब्दानुशब्द अभ्यास को 
निरन्तर सुगम वनाते है । गुरू महाराज के विश्वसनीय होतेह, क्रिया को शोभितः 
करते है, नियम पालते ह सौर केवलौ मगवानू के वताएु मार्ग के अनुगामी होकर 
अभय वनाने के लिए अव मागे वदते हं । 


५८ श्रीमद्‌ यमरमूदि काव्यम्‌ 


( २५) 
आलस्यं प्रथितं बुधरिह्‌ सदा प्रत्यथिभावं दधतु , 
तस्माद्‌ यो यतते विहाय सहसालस्य क्रिया बत्तितुम्‌ 1 
कर्माणि धिग्‌ ते स एव हि जनो जीवाचुबन्धीन्यरम्‌ , 
कृत्वैवं हृदयेऽमरो मृनिरयं जागत्ति रात्रिदिवम्‌ ॥ 


अन्वय - सदा इह्‌ वधै जालस्यं प्रत्यथिभाव दवत्‌ प्रथितम्‌ (अस्ति) 
तस्मात्‌ यः सहसा आलस्य विहाय क्रिया वत्तितु यतते । सः एव हि जनः 
जीवानुवन्वीनि कर्माणि अर दहि क्षिणुते--एवं कृत्वा अयम्‌ मुनिः अमर. 
(अमरसिंहः) रात्रिन्दिव जागत्ति। 

अर्थं--मदा इस ससारमे ज्ञानियो ने जालस्य को शत्रूता रसने वाला 
वताया है 1 इसलिए जो मनृष्य एक साथ आलस्य को छोडकर क्रिया वरतने के लिए 
प्रयत्न करता रहता है, वही मनृष्य जी वानृवन्वी कर्मो को शीन्र काट डालता दै । 
इस प्रकार सोचकर ये अमरर्सिह्‌ मुनि दिन-रात जगते रहते है । 


( २६) 
आत्मानं प्रथते व्यथां विकुरुते चित्त समालम्बते , 
दातु प्रेरयते धन परहिते चित्ते स्वयं मोदते । 
आधि व्याकुरुते कलां वितनुते पापात्‌ परावत्तं ते , 
आधत्तं हृदयं सदा गुरुजने सिहो मुनिः शोभते ॥ 
अन्वयः-साम्प्रत गुरुदेवस्यान्ते वसन्‌--(मयम्‌ अमर सिह मुनि.) 
आत्मानं प्रथते (भरख्यापयति), व्यथा विकुरुते (पीडा नाशयति), चित्त समा- 
लम्बते (दृदीकरोति), परहिते धन दातु प्र रयते, चित्ते स्वय मोदते, मापि 
व्याकुरुते, कला वितनुते, पापात्‌ परावत्तंते, सदा गुरुजने हदयम्‌ माधत्ते, 
एताम सन्‌ सिह. (मुनिरसिह ) रोमते 1 
अथं--यव गुरुदेव के शिष्य वनकर्-ये श्री अमरसिहजी महाराज आत्मा 
को प्रख्यापित करते है, व्यथा को न्ट करते ह, चित्त को निश्चल वनते ह, परहित 
के विपयमे भक्तोको धन देने के लिषुप्रेरित करते ह, अपने हूदय मे आनन्दका 
यनुभव करते हँ, मनोन्यथा को विण्लेपित करते है, कला का विस्तार प्रकट करते है, 


पाप को समन्नकर दुर वैस्ते है, सदा गुरूमौ के विपय मे श्रद्धा रखते ह! एेसे होकर 
वे सिदह्‌ (मुनिर्सिह्‌) णोमा प्राप्त करते है। 


तृतीय सर्गे ५६ 
( २७) : 


नित्यं सोऽनुमितप्रभावमसकृद्‌ देवं गुरु शासकम्‌ , 
नत्वेवं कुरूते यथाग्यवहूतं कार्य च वैधानिकम्‌ । 

येनास्य प्रकतेजनाः परिचयं प्राप्तुं भवेयुस्ततः , 
शक्तारचास्य गसम॑हानविरतं कार्याय तं प्रेपते ॥ 

अन्वयः- नित्य स॒ अनृमित प्रभावं शासक गुरु देवम्‌ असकृत्‌ नत्वा 


ययाव्यवहृत वैधानिक कार्य कुरुते 1 एवञ्च जना. अस्य प्रकृतेः परिचय 
प्राप्तु शक्ता. भवेयु", येन अस्य महान्‌ गुरु. ततः त कार्याय अविरत प्र षते । 


अर्थं - इस प्रकार निव्यहीवे प्रमावी शासक गुरुदेव वार-वार वन्दना कर 
व्यवहूत का अतिक्रमण न कर विहिति कायं करते रहते है । अत एव, 'मनूष्य इनकी 
प्रकृति से परिचित हो सके, इनके महान गुरुदेव श्रीलालचन्दरजी महाराज उपाश्रय से 
आपको कार्य के लिए वाहिर भेजते रहते दै 


( २८ ) 


आज्ञप्तस्त्वयमेव याति विदितां भिक्षां विधातुं ततः , 
प्रत्यागच्छति सोऽमितप्रखरया वृत्या समायोजितः । 
, शंसन्तं सुजना नयेन सहितं मागे चरन्तं मुनिम्‌ , 
दृष्ट्वेमं सरल स्वभावमहितं पूज्यं स्वतो भाविनम्‌ ॥ 


अन्वय -तत तु मयम्‌ एव आज्ञप्त विहिता भिक्षां विधातु याति 
अमितप्रलरया व्रत्या समायोजित सः प्रत्यागच्छति । इम स्वभावमहित 
सरल मुनि मागें चरन्त ष्ट्वा सुजना. स्वत भाविन पूज्य नयेन सहित 
शसन्ते । 


अर्थ--फिरतोये ही बआन्नप्त हो, विधिकल्पित भिक्षा करने के लिए जाने 

लगे । पूणग्रर वृत्ति से समायोजित वे भिक्षासे लौटकर धाते, तव इन स्वभाव 

सुन्दर सरल मुनि को मागं मे चलते हुए देखकर भावुक श्रावक अपने याप भावी 

पूज्य नय के साथ कहने लगते है 1 क्योकि !होनहार विरवान के, होत चीकने पात 
यहु एक नय है । 


६० धरीणद्‌ दमरयुरि कास्यम्‌ 
( २६) 
संसारेऽतुलितप्रभावमहिमप्नव्यक्तगीत्तिजनः , 
सम्प्राप्तु प्रथितं प्रलस्तपरिधिग्रस्तं पदं प्रयते । 
न्यायेनेति मिथः सुचचितकथः न्यपिथोनिरव्ययः , 
पस्थानं कथित्तापयं स सुपथीकन्त्‌. प्रवृत्तोऽमरः ॥ 

अन्वय.-- विज्ञ : सारे अतुचधित प्रभाव महिम प्रव्यक्त कीत्तिः जनः 
परस्तपरिधिग्रस्त प्रदं सम्प्राप्तु प्रष्यते; इति न्यायेन परचित्त (विधते) 
(तेनैव) मिथ (जगं) सुचचितकथः निर्व्यय. सेवितः नः ममर: (ममर्समिह 
मुनि ) कथितापथं पन्थानं सुपथीकत्त. प्रवृत्त. (अर्ति) 1 

अर्थ--वेत्तामौने समारमे अमाधार्न प्रनाच कै महत्य मे रेपष्ट पीति 
वाला मनुप्य, प्रसुप्तं पराकाष्ठामे युक्तषदरको प्राप्न करने ता भवधिकतरी होतु, 
एसा माना है । इत न्याय के अनुसार स्थान स्यान पर जिनगी कदानिय फी नर्वा 


हेते निद्रन्द ईयपियके पयिकमे मुनिं अमरसिहुजी उपव कहू जने वाचे मार्मे 
को सुमान वनाने के लिये जव जगे वढरहैहै। 


( २० ॥ 
उदूयोक्त्‌, क्षमते स्वबुद्धिविभ्नवोद्भूर्ता प्रभां रीतिणः 
व्याख्यानादधिगन्तुमेव सनुती- प्रख्यातयक्तं ` शतम्‌ 1 
सम्प्राप्तुं परतस्तथापि महती शाक्त प्रकरृष्टामयम्‌ ॥ 
सिंहोऽसौ क्रमते वने सुसघने गर्जन्‌ यथा निर्भयम्‌ 11 


अन्वय --अय मुनि स्वबुद्धि-विभवोदुभूता प्रभा रीतिश. उद्योक्त्‌, 
प्रस्यातमुक्त स्व व्याख्यानात्‌ एव नुतीः शतम्‌ गधिगन्तु क्षमते, तथापि 
परतः महती प्रकृष्टा शक्ति सम्प्राप्तु यथा सिह सुघने वने गजेन्‌ निर्भय 
क्रमते, तथा अयम्‌ अपि निर्भय क्रमते । 


अर्थये सनि अपने बुद्धि-विभव से उन्न प्रभाकी रीति के अनुसार 

` उद्योजित करने के लिए गौर्‌ प्रष्यात युक्ति वाले व्याख्यान से शतशः प्रणसाये प्राप्त 

करने के निए क्षमता रखते है, तथापि सौर से अथवा दूसरेसे वी प्रकृष्ट षक्ति 

कौ मधिगत करने के लिये निर्भय भागे वढ रहे दै जैसे सुसघन वन मे सिह गरजत्रा 
हमा निर्भय चला ही चलता है, रुकने का नाम नही लेता । 


तृतीय. सर्म ६१ 


( ३१ ) 
अय समदाय मुनेव्रं तं पनम्‌ निक्रियानित्यविधेरपासिता । 
निरन्तरं सम्प्रति तस्य रक्षणे समादितस्तिष्ठति तत्त्व चिन्तक. । 
अन्वयः- अयम्‌ (अमरसिंह) मुनेत्र तं समादाय पून निरन्तरम्‌ मुनि 


क्रिघानित्यविधेः उपासिता सम्प्रति तस्य (व्रतस्य) रक्षणे समाहित. तत्तव 
चिन्तकः तिष्ठति । 


अर्थ- ये (भमर्रिह जी) मूनिके व्रत को ग्रहण कर तदनन्तर निरन्तर 
मूनियों की क्रियाम भौर नित्यविधियो कौ उपासना करते हुए भव उस त्रत के 
रक्षण के विपयो मे समाहित होकर तत्त्व का चिन्तन करते हैं 1 


( ३२ ) 


जधीत्य शास्त्रागमसंग्रहुं स्वतस्तत्तद्च कवल्यधरे; पुरस्कृतम्‌ । 
प्रयाति धर्मं वचन. समादिशन्‌ गुरूपदिष्टेन पथामरो मुनिः 


अन्वयः--ततश्चस्वतः शास्त्रागमसंग्रहम्‌ अधीत्य कंवल्यधरः 


(महापुरुषः) पुरस्कृत धमं वचनै. समादिशन्‌ अमर. (अमरसिंह ) गुरूपदि- 
ष्टेन पथा प्रयाति । 


अ्थं--तदनन्तर अपने घाप शास्त्र गौर आगम के सग्रहौ का अध्ययन कर 


केवली महापुरूपो के दवारा पुरस्कृत धर्म॑का प्रवचनो से प्रचार करते हुए मुनि 
अमरसिद्ेजौ गुरु के उपदिष्ट मागे से प्रयाण करते है 1 


( ३२ ) 
अत परं सगंविभाजनेच्छया नवीनमन्यन्ननु वर्णनं मने । ,. 
निरीक्ष्य सगं रचितं चतुर्थकं समारभे सम्प्रति पुष्करो मनि ॥ 


अन्वयः- अत. पर मुने (जमररसिहस्य) अन्यत्‌ नवीन वर्णेन निरीक्ष्य 
सगं विभाजनेच्छया सम्प्रति रचित चतुथं सर्गम्‌ अहम्‌ पृष्कर मुनि समारभे । 


अथं- इसके पश्चात्‌ मनि श्री अमर्षहजी महाराज कै दूसरे नवीन वर्णन 
को देखकर सगं विभाजन कौ इच्छा से भव रचे हए चतुर्थं सर्गं का र्म पुष्कर मनि 
आरम्भ किया चाहता हं । 


६२ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्य॑म्‌ 
( ३४ ) 


अथ कवित्वमतीव रसायनं किमपि मेऽद्ध तमेव परीक्षणम्‌ । 
निरुपम कविशेखरमाश्रयाद्‌ मृतसपीत्यमरं विदधात्यद. ` ॥ 


अन्वयः--अथ कवित्वं किमपि रसायनम्‌ (अस्ति), मे अतीव 
मद्भुतम्‌ परीक्षण (विद्यते) (यतोहि) अद (कवित्व कत्त } निरुपम मृतम्‌ 
अपि जनम्‌, आश्रयात्‌ एव अमरम्‌ कविशेखरम्‌ विदयघाति। ततु सेवना- 
दिति । इत्याक्षिप्तोऽथे । 


अ्थं-होन हो, यह कवित्व कोई न कोई रमायनरहै, मेरा वडा ही अनोखा 
यह्‌ परीक्षण है । क्योकि (यह कवित्व) उपमारहित मरे हृए सी मनुप्य को, रसायन 
के आश्रयमात्रं से यमर कवि शिरोमणि वनादेतादहै। किन्तु रसायन के सेवन से 
नही । एसा यह्‌ मथं !इति" आक्षिप्त होता है 1 


| ( ३५ ) 
` सरसं ललित नियोजितं सुपदरेव महाकवेरिदम्‌ 
लभते मदहिमानमेव तत्‌ न तु काव्य पदसंग्रहु क्वे ॥ 


अन्वयः- महाकवे इद सरस ललित सुपदै एव नियोजितम्‌ काव्य 
महिमानं लभते, किन्तु कवे. पदसग्रह्‌ एव तत्‌ कान्धम्‌ भवेत्‌ इति तु न 
अस्ति। 

अथं-- महाकवि का यह सरस, ललित ओर सुपदो से नियोजित काव्य 
महत्व प्राप्त करता है, किन्तु कवि का पदो कासग्रहुही वह्‌ काव्य वन जाय, एसा 
तो नही होत्ता, जिससे कि महव प्राप्त होता हौ इसलिए काव्य वहीदहै जो सरस 
ललित भौर सुपद नियोजित हो । वरना तो वह्‌ सव शब्दोकाएकढेरहीदहै। सा 
समक्षना चाहिये । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्यायपदालड. कृतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरखिह्‌ महाकाव्ये 
तृतीयः सगः 


+ 


चतुथः समैः 


(५ 
जयति स जुक्लविवसनाचार्यो यस्य पादपद्धुजस्मरणम्‌ । 
~ मार्गं मे विदधाति पवितं दोर-सदहित-मृख-वाससो मूने ॥ 


+ अन्वय.--सः जुक्लविवसनाचार्यः जयति, यस्य॒ पादपद्धुजस्मरण 
दोर-सहितमुखवाससः मने मे मागे पवित्र विदधाति । 


, अर्थ उम शुक्ल एव विशिष्ट वस्त्र वाले आचार्यं की जय हौ, जिसके चरण 
कमलो का स्मरण ही, डोरे के साथ मुख पर वस्त्र वाले मनि, मेरे मागं को पविच्र 
करता है। 


(२) 
सेवायां म॒निमण्डले प्रभवति स्थित्वा ग्रो: सम्प्रति , 
व्यासक्त स्वयमेवमेव सकलान्‌ भक्तान्‌ जनान्‌ श्रावकान्‌ । 
उद् बोध्य प्रतिभक्तमेव नियतं धर्मं यथावस्थितम्‌ , 
शास्त्रोक्तं चरितुं ततोमुनिरिमान्‌ सद्धन्तुमिच्छत्ययम्‌ ॥। 
 अन्वयः--दीक्षाप्राप्त्यनन्तरम्‌- सम्प्रति मूनिमण्डले स्थित्वा गुरोः 
सेवायां व्यासक्त. स्वयमेव (अयम्‌ अमरसिंह मुनि) सकलान भक्तान्‌ एव 


श्रावकान्‌ जनान्‌ प्रभवति । ततः प्रतिभक्त ज्ञास्त्रोक्त नियत धमं यथावस्थित 
चरितुम्‌ उद्वोध्य (पुन ) इमान्‌ (भक्तान्‌) एव सद्धन्तुम्‌ इच्छति । 

मर्य-- दीक्षा प्राप्ति के पश्चात--अव मूनियो के मण्डल मे रहकर गुरु महा- 
राज की सेवा-युध्रूपा मे सलग्न होकर स्वय ही ये भमरसिहमुनिजी सव भक्तो को 
सौर इसी प्रकार श्रावक पुरुपो को प्रभावित करने लगते हँ । तदनन्तर भाण हए 
प्रत्येक भक्त को शास्त्रोक्त नियत घमं का यथावस्थित आचरण करने के लिए उद्‌- 
वोधन कर, फिर उन भक्तो को सत्सग के लिए प्रेरणा करते ई । 


० सर्गेऽस्मिननपि शाद लविक्रीडितमेव । लक्षण पूवमृक्तमेव 
। ५. 


६४ श्रीमद्‌ जमरसूरि कान्यम्‌ 


(३) 
उदयुडक्तं वचनानसारमधुना सत्कत्त्‌. मेवं मुनिः , 
तस्मात्तं मुदिता सदेव सुजा उद्य्‌ ञ्जते स्वाश्चिषा । 


कल्याणं भवतात्तवेति, हसता प्रत्यक्षमित्युच्यते , 
कल्याण सरलं भवेद्‌ यदि पुनर्मह्य न तदं रोचते । 
अन्वयः--अधुना (आगतान्‌ भक्तान्‌ श्रावकान्‌ वा) वचनानुप्तार 
सत्कत्त्‌' मुनि (अमर्सिह्‌ ) उद्‌. वते । तस्मात्‌ (वचनादरत्‌) सदाते 
मुदिता भनुजा 'तव कल्याण भवतात्‌ इति स्वाशिषा उद्य्‌जजते । (तदा 
श्र त्वा आशिष) हसता मुनिना अमरसिहेन उच्यते-यदि कल्याणम्‌ (इयत्‌) 
सरल भवेत्‌ (पुनस्तु) तत्‌ (इताहक्‌) सरल कल्याण मह्य न रोचते । 
अर्थात्‌ वचनेनैव तत्कल्याण प्राप्त न शक्यते 1 
अर्थ--अव आए हुएु उन्न मक्तो बथवा श्रावको का सत्कार करने ,के लिये 
मुनि श्री ममर्ससिहजी महाराज वचनो से जव प्रयत्न करने लगते दैँतोवे प्रसन्न हृए 
मनुण्य अपने माशीवेचन से जैसे कि आपका कत्याण हो 1 उस आाशीवंचन को सुन- 
कर हसते मनि श्री जमरक्षिहिजो महाराज ने कहा,कि यदि कल्याण इतना सुलम है 
तो फिर उस एसे सुलम कल्याण की मुने चाह्‌ नही है । अर्थात्‌ केवल कहने मात्र से 
उमको प्राप्त नही किया जा सकता, उसके लिए बहुत कुछ करना पडता है । 
(४) 
श्धन्ते भुवने स्थितस्य विषये तत्त्वस्य लोका इमे 
तस्मात्तं यदपि प्रथाप्रचलितं जानन्ति तद्‌ वास्तवम्‌ 1 
` कूवन्त्वद्‌ भरतमेव कृत्यमपरं तत्त्वातिरिक्तं च ये । 
नष्टाशा. प्रजयन्ति ते पुनरिदं सवे भवेत्‌ कमणा ॥ 
अन्वयः--दु खस्य विषयोऽ्यम्‌ -यत्‌ अस्मिन्‌ भुवने इमे लोकाः 
स्थितस्य तत्त्वस्य विषये सद्धुन्ते । तस्मात्‌ (शद्धिताः) ते यदपि प्रथाप्रच- 
लित तद्‌ वास्तव जानन्ति । ये तत्त्वातिरिक्तम्‌ अपरम्‌ अद्‌भुतम एव कृत्यम्‌ 
कुवन्ति, (परिणामे) नष्टाशा ते पुन इद सर्वं कर्मणा भवेत्‌" इति प्रथयन्ति 
अर्थात्‌ कमे स्वीकृत्यापि कमं कृन्तितु न यतन्ते । 
अथं--दु-ख क वात यह्‌दहैकि इसससारमेये मनुष्य निश्चित तत्तव के 
विपय मे सन्देह करते है । इससे शङ्धुित होकर वे जसा भी कुछ चला आ रहा है, 
उसको वास्तव मान लेते है । गौर जो तत्वात्तिरिक्त इसरा _ मनोखा ही कृत्य कर 


वस्ते है" अन्त मे हताश होकर वे फिर यह कहते है कि सब क्म से हौता ह । अर्थात्‌ 
कर्म को मानकर भी कर्म को काटने के लिए प्रयत्नं नही करते । 


चतुथं सर्ग, ६५ 


(५) 
मृत्य्वन्ते पुनरन्यजन्मनि जनोभरुडक्ते फल कर्मणः । 
शास्त्रोक्तं विधिवत्करोति निहितं निदिचत्य तत्वं महत्‌ । 
सर्वोऽसौ फलमीषतेऽपि भविकः कालेन जन्मान्तरे , 
तत्कि केवलमेवमेव वचनात्‌ कल्याणवन्तो वयम्‌ (?) ॥ 
अन्वय -- वास्तविक चंतदस्ति-यत्‌ मृत्य्वन्ते पुन जन" अन्यजन्मनि 
कर्मण फलं भुडः क्ते । (अत.) महत्‌ तत्त्वं निरिचत्य (य) शास्त्रोक्त निहित 
विधिवत्‌ करोति, असौ सवं अपि भविक. कालेन जन्मान्तरे फलम्‌ ईषते । 
तत्‌ कि केवल वचनात्‌ एव वयमु एवम्‌ कल्याणवन्तः भवितु दक्नुम. ? अपितु 
भवितु न शक्नुम. । 
अथं-- मौर वास्तविक वात यह ह किं मरण के पश्चात्‌ फिर हर एक व्यक्ति 
दुसरे जन्म मे फल देखता है, किए का परिणाम मोगता है, यह्‌ सिद्धान्त है । इसलिए 
जो इस महान्‌ तत्व का निश्वय कर शास्वोक्त अथं का क्रिया के अनुसार पालन 
करता है, वही प्राणी कालक्रमसे दूसरे जन्ममे किए का परिणाम भोगता है। तव 
क्या हम केवल कहने मात्र से कल्याणवान्‌ हो सकते ? अपितु नही हौ सकते । 
(4 ( ॥ .) ष्य, 
इत्येतद्‌ वचनं यथाश्र ति पूनगंच्छद्भिरन्येः श्रूतम्‌ , 
तैः सर्वेः परिपच्यते तदखिल कस्मादिदं गद्यते | 
श्र वैतत समुदीर्येते यदिह तज. जातं जनोपस्थितौ 
नव्येनैव तु दीक्षितेन मुनिना सत्यं समाधायि यतु ॥ 
अन्वयः- मूनि प्रतिवोवितम्‌--इति एतद्‌ यथाश्रुति वचन गच्छद्धिः 
अन्यै. (जनैः) (अपि) श्रूतम । ते सरवे. श्रोतृभि.) परिपृच्छयते, तद्‌ 
अखिलम्‌, इद कस्मात्‌ गद्यते ? एतद्‌-ध्र्‌ त्वा इह जनोपस्थितौ नव्येन दीक्षि- 
तेन मूनिना एव तु सत्य समाधायि, यत्‌ जातं तद्‌ (सर्वं) समुदीर्यते । 
वर्थ-मूनिश्री के प्रतिवोधन का यहं यथाशास्त्र वचन, जाते हए दूसरे 
मनुष्यो ने मी सूना । उन सव श्रोतागो ने पूछा कि यह्‌ सव एेसा क्यो कहा गया ? 
यह्‌ सुनकर, जनता की उपस्थित्िमेजो मी कुष नवीन दीक्षित मूनिजीने ही सत्य 
का समाधान किया-हुभा वह्‌ सव॒ वता दिया । यह्‌ जानकर वे स्रव॒ आीश्चयंसे 


चकितो गयेकिन्ये मूनिने दही जव ठेसा समाधान कियाद तो ओौर मूनिजन 
कंसे क्या दोगे। 


६६ श्रीमद्‌ यमरमूरि काग्यम्‌ 


(७ ) 
 जिन्ञासाप्युदिता यथायथमहौ क्यं मूनिविद्यते › 
प्रष्टु तेऽपि परस्परं मुनिममुं चिन्वन्ति प्रश्नान्‌ बहून्‌ । 
प्रदनानुत्तरितान्‌ विबुध्य मनसा सत्यग्रियाः प्रारिनिकाः , 
सम्भूताः सनुपेत्य तं मुनिवरं तिष्ठन्ति चित्रापिताः ॥ 


अन्वय - सम्प्रति तेषामारचयं चकिताना श्रतृणाम्‌-अहयो क अय 
मुनि यथायथ विद्यते इति अपि जिज्ञासा उदिता (जभमवत्‌) 1 (अत ) तेऽपि 
अमु मुनि परस्पर प्रष्टु वहून्‌ प्रश्नान्‌ चिन्वन्ति ! (सूने सकासात्‌) प्रदनान्‌ 
उत्तरितान्‌ मनसा विबुध्य सत्यप्रिया प्रातिका त मुनिवर समूपेत्य चित्रा- 
पिता (इव) सम्भूता तिष्ठन्ति । 

अर्थ--अव उन आणष्चर्यचकित श्रोतायो की--मरे कौत यह्‌ सुति ₹ै--एेसी 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई । इसलिए वे मी उन मूनिजी से परस्पर मे प्रश्न करने के लिए 
अनेक प्रण्न चुन लेते 1 मुनिजी से प्रष्नो को उत्तरित हए हदय से जानकर सच्चे 
प्रषनकर्ता उन मूनिजी के पास जाकर चिच्रलिचित्त के समान एकत्र होकर खड 
रहते । 


(न) 
भाषाविज्जनताविशेषहुदये विश्वस्तशण्दश्च्‌ ति. ५ 
आह्लादं परमं प्रदाय सुरति विर्वासंभाषाजनिम्‌ 1 
प्रापयेयं घ्वनति प्रकाशपरिधे- पारे विलङ्घ्याधुना =, 
त्रं लोक्यादधिके विशिष्टप्रकृति ब्रह्माण्ड भाण्डं मुनेः ॥ 
अन्वय---मुनेरमरसिहस्य भाषाज्ञान गब्दोच्चारणञ्च परम प्रसिद्ध 
मासीत्‌ । सूने इय विद्वस्तशब्दश्र ति भाषाविज्‌जनता विरेषहदये परमम्‌ 


आआह्भाद प्रदाय विद्वासभाषाजति सुनि प्राप्य अधुना विशिष्टप्रकृति 
ब्रह्माण्ड भाण्ड विलड ष्य तं लोक्यात्‌ अधिके प्रकालप्रिघेः पारे ध्वनति! 
सरथं - मुनि ममरसिहजी महाराज का मापाज्ञान गौर शब्दोच्चारण वहत 
प्रसिद्ध वा--मुनिराज कौ यहु विश्वस्त शब्द श्रूति, मापामो के जानकार प्रमुख 
मनुष्यो के हृदय पर परम हं देकर, विश्वास भौर माषा से उतपन्न प्रशसा-स्तुति 


भ्राप्त कर. जव विशिष्ट प्रकृति के जगत्‌ रूप वत्त न को उरला कर त्रिलोकी से दुर 
भका की परिधि से परे ज्लनकार रही है। 


चतुथ. सर्म. ६७ 


( €) 
णीं यो मधरां निकामसरसां सवप्रियां भाषते , 
आचारं सुविधं प्रसन्नमनसा युडक्त सतां सम्मतम्‌ । 
मेघोऽसौ समये सृवर्षणपरः निर्दोषविर्वम्भरः , 
सोऽवोचत्‌ परमप्रभावमहिते मानुष्यके मण्डले ॥ 
, अन्वयः-- ययं मुनि. सरसवक्ता, प्रमक्रियावादी यथोचितविशद वक्ता 
च आसीत्‌-यः निकामसरसां सवप्रिया मधुरा वाणी भाषते सता सम्मत 
सुविघम्‌ आचार प्रसन्नमनसा यूडक्त, समये निर्दोपविद्वम्भर-- 
सुवरप॑णपरः मेघ. (वत्ततेस्म) असौ, स (एताहशोऽमरिहमुनि ) परमप्रभाव 
महिते मानूप्यके मण्डले अवोचत्‌ । 
सर्थ--ये मुनि सरसवक्ता, परमक्रियावादी सौर यथोचित खुलकर बोलने 
वाले थे--जो धत्यन्त रसीली, सवको प्यारी, मीठी वोली वोचते ये, सन्तो के सम्मत 
स्ुविव आचार का प्रसच्चचित्त से प्रयोग करते थे, बीर दोप-रहित ससार कै रक्षक, 
'समय पर खृव वरसने वाते मेघ थे -एेसे श्री अमर्िहुजी मुनि वड़े रुवाव-दवाव 
वाले मनुष्यो के समूदायमे भापण द्विया करते थे | 
( १० ) 
कः श्र यान्‌ परमप्रकृष्टविधिना प्रदनेऽमरो भाषते 
लानं यस्य, परन्तु कोऽपि न विधिनि प्रश्चस्यो जन 
एवं यस्य विधिनं चास्ति परतः सोऽप्यस्ति तद्रत्स्वयम्‌ , 
किन्त्वेको विशिनष्टि योऽस्ति परमो ज्ञानक्रियाभ्यां य॒तः 
अन्वय -- कस्यापि सुनिममरसिह प्रति-परमप्रकृष्टविधिना श्रं यान्‌ 
पुरुष क अस्ति इत्ति प्रदने सति मुनिः अमरसिंह भाषते-यस्य ज्ञानम्‌ 
(अस्ति), सः श्रो यान्‌ अस्ति। परन्तु यस्य ज्ञानं तु (वत्तते), क. अपि विधि 
(क्रिया) न अस्ति (सघ जानवास्तु अस्ति, सोऽपि क्रियावान्‌ परुष. स्वय तद्त्‌ 
प्रशस्यजनवत्‌ न अरस्ति-अर्थात्‌ प्रशस्यो नास्ति । किन्तु य. पुरुष. ज्ञानक्रिया- 
फ्याम्‌ युत. मस्ति, स एक. परम. विनिनष्टि-अर्थात्‌ स॒ एव सवेप्रशस्तो 
$ व --किसी के, मुनि श्री ममरसिहजी से--सवेत्किष्ट विधिके साथश्रष्ठ 
पुरुष कौन हो सकता है, एसे प्रफ्न किए जाने पर मुनिजी श्वी अमररसिहजी महाराज 
ने वतायाकिजो ज्ञानी है, वह सर्वश्रेष्ठ दै। परन्तु जोज्ञानीतो दहै क्रियावान्‌ 
-नही है, वह प्रणस्य पुरुप नही होटुसकता भौर इसी प्रकार जो क्रियावान्‌ दै किन्तु 


ज्ञानी नही है, वह्‌ भी प्रणस्य नही हो सकता 1 किन्तु जो ज्ञान-क्रिया इन दोनोसे 
युत है, वह्‌ अकेला ही परम विशिष्ट है, अर्थात्‌ वही सर्वप्रशस्त है । 


६८ श्रीमद्‌ गमरसूरि काव्यम्‌ 


( ११) 

स ब्रते स्वयमेव सूक्तिमपरां संशुचित्तो मुनिः | 

सन्त्येके मनुजौः परं सुनिरतं निन्दन्ति सेच्छं जनम्‌ । 

आत्मानं प्रथयन्ति सज्जनतमं ते सन्ति निन्याः स्वयम्‌ , 

नैरोग्याय ददाति भेषजमिवान्यस्मै हितायात्मनः ५ 

जन्वय -उक्त' विषय लश्चयीकृत्य-स सुनि. स्वयम्‌ एव अपरा सूक्ति 
ब्रते तद्यथा-आट्मन हिताय कोऽपि नैरोग्य लब्धुम्‌ अन्यस्मै पुरुषाय भेषजं 
ददाति । (ससारे) एके मनुजा. (एताहय ) सन्ति, (ये) प्रर जन सेच्छ 
सुनिरत निन्दन्ति, आत्मान च सज्जनतम प्रथयति । ते मनूजां सूक्त्यनुसार 
स्वथ निन्याः सन्ति । 

अ्थ-- उक्त वात को लक्षय बनाकर-- वें मुनिजी अपने आपदही एक दूसरी 
सूक्ति कहते ई, जैसे कि अपने भले के लिये कोई व्यक्ति कि, म स्वस्थ हो जाञॐ, 
इसलिए वह किसी दूसरे व्यक्ति को भौषध देता है । ससारमे कुठ दूसरे मनुष्य एेसे 
मीरैकिनजो दूसरे मनुप्यकी भरपेट निरन्तर निन्दा करते रहते दँ भौर स्वय 
को वडा अच्छा सिद्ध करते है । एसे मनुष्य सूक्ति के अनुसार निन्दनीयरहै। 


( १२ ) 
संसर्गोऽधिकरोति सत््वसधिकं सौजन्यदौजेन्ययोः ॥ 
हा 1 तस्मात्पतति प्रभावमहितो देवोपमः सज्जनः । 
सत्पुष्पप्रचयप्रसं गसुकृति. प्रव्यक्तर्नाकृतिः | 
ससर्ग समवाप्य शावमशुभ माला स्वलत्यादरात्‌ ॥ 


„ अन्वयः--सम्प्रति मुनि सगति महत्व निदिशति--सौजन्यदौर्जन्ययौः 
ससगेः सत्त्वम्‌ अधिकम्‌ अधिकरोति, तस्मात्‌ हा ! प्रभावमहित. देवोपम 
सज्जन. पत्तत्ति । यथा--अशुभ चावस ससर्गं -समवाप्य सत्पुष्पप्रचयप्रसम 
सुकृति - प्रव्यक्तरतनाृति साला आदरात्‌ स्सलति । 

सथे--जव सुनिराज सङ्खति के महत्व का निदंश करते ह--मुननता ओर 
दुजनता के विषय मे सङ्गति प्राणि पर अधिक अधिकार जमाती) इस सद्धतिके 
कारण, विपाद होता है कि परम प्रभावी देवतुल्य सज्जन पुरुष पतित वन जाता है । 
जस्े-अच्छेपृष्पो के साथ सुवड क्लिलमिलाते र्नो की माकृत्ति वाली माला शव 
(लाश) के अशुभ ससं को पाकर आदर से रहित हो जाती है। 


चतुर्थं गर्गं ६६ 


( १३ ) 
इत्थं सोऽविरतं सदा विहरति प्र्ञातुसारक्रियः „+ 
यदेश च गुरोतिधाय शिरसा सङ्कुतविद्योतितम्‌ । 
सार्गे त मुनिमाक्षिपन्ति कुधियः पृच्छन्ति गूढं मतम्‌ , 
क्षन्त्वा तान्‌ सहजस्वभ्ाव रहितानच्छीद जंगम्यते ॥ 
अस्वथः--इत्यं सदा सः प्रज्ञानृसारक्रिय. अमरसिहो गुनि गुरोः 
सङ्क तविद्योतितम्‌ सादनं शिरसा निधाय अविरत विहरति । मागें कुचियः 
(जनाः) त मृनिम्‌ आक्षिपन्ति, गूढ मत (च) पृच्छन्ति, किन्तु (अयम्‌) तान्‌ 
सहज स्वभावरहितान्‌ क्षन्त्वा अच्छोद्य जगम्यते। 
अ्थं--इस प्रकार सदा वे प्रा के अनुसार क्रिया करनेवलि श्री अमरसिंह 
मुनिराज गुख्देव के सद्भुत से विद्योतित अदेण को शिरोधायं मानकर निरन्तर 
विहार करते थे । मार्गे मे कुचुद्धि के मनुष्य उन मुनिराज पर भक्षप करते भीर 
मूढ मत को परत ये 1 किन्तु (घाप) उन कुटिल ञकषैप्तामो को क्षमाकर अच्छा- 
अच्छा कहकर निरन्तर जल्दी-जल्दी प्रस्थान करते रहते ये 1 
( १४ ) 
लोकस्ते वचनप्रयुक्ति सहितानृद्‌ वोचितानुत्तरान्‌ 
शर्‌ त्वेमान्‌ सुपरस्परं कुशलिनः सद्बुद्धिमन्तः स्वतः । 
शंसन्ते सततक्रियानुभविनः सदन्ञानसृत्तमुनेः । 
माहात्म्यं परमं नितान्तमसछकृत्‌ सज्ज्योतिराविष्क्तम्‌ ॥ 
अन्वयः-- तथापि ये बुदधिमन्तोजना. सन्ति-ते लोका वचनप्रयुक्ति 
सहितान इमान्‌ उत्तरान्‌ श्रुत्वा सदुबुद्धिमन्त. कुशलिनः सन्त स्वत सतत 


क्रियानुभविन. सदुन्ञानमूर्ते. मुने परम सज्‌ज्योत्तिराविष्करृत माहात्म्यम्‌ 
असकृत्‌ सुपरस्पर नितान्त शसन्ते । 

अथं--इतने पर मी जो समञ्लदार थे -वे मनुष्य कहने के ठग के साथ इनं 
.उत्तरो को सुनकर विवेकी निपुण होकर धपने जाप क्रियारत सद्‌ज्ञान की मूत्ति मुनि 


महाराज के विशिष्ट पवित्र प्रकाश से आविष्कृत माहात्म्य कौ वार-वार खूव 
परस्परमे प्रशसा करते थे। 


१. उत्तरशब्दे पु स्त्वमद्ंचदिराङ़ृतिगणत्वत्समाधेयम्‌ । 


७.५ श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 


( १५) 


वैदुष्यस्य विशिष्टयुक्तिसरणेरस्य प्रभावं मुनेः | 
सं्ञातं नसो विकारमसित्‌ं स्थानान्तराद्‌ धाविताः ! 
सम्भूता मनुजा थरं प्रतिदिन व्यञ्जन्ति चितं महत्‌ , 
आहोस्वित्‌ सततं भ्रमन्ति मनसः शङ्खं निव्तय स्वतः ॥ 


अन्वय --अपरेऽपि केचन जिज्ञास्तव.--अस्य विशिष्टयुक्तिसरणे. मुनेः 
वैदृष्यस्यप्रभाव सन्ञातुम्‌ मनसश्च विकारम्‌ असितु प्रतिदिनम्‌ स्थानान्तरात्‌ 
धाविताः सम्भूता. मनुजा मर महत्‌ चित्र व्यञ्जन्ति । आहोस्वित्‌ (ते मनुजा ) 
स्वत. मनस राद्धा निवृत्त्य सतत भ्रमन्ति। 


सथं--दूसरे भी कुछ जिन्नासु--इन, प्रमुख युक्तियो का मागे ठै जिनका एसे 
सुनि श्रीयमर्ससिह॒जी महाराज के वैदुष्य का प्रमाव मलीप्रकार समन्नने कै लिप 
आओौर मनमेमैल को दूर करने के लिए प्रतिदिन स्थान-स्थान से दौडकर एकत्रित 
हुए मनुष्य हमेशा वडा सचम्मा प्रकट कसते थे, अथवा वे मनुष्य जपने जाप मन के 
सन्देह मिटाकर निरन्तर धूमते-फिरते थे 1 


( १६ ) 
सन्तं तं विसलप्रभावमनुलं द्रष्टुं समस्ता जनाः , 
आयान्ति क्रमशो मनोज्ञ मनसो धक्त्युन्मुखा नित्यशः । 
सार्चर्यं त्विदमेव ते प्रतिदिनं चायान्ति गच्छन्त्यपि , 
कि त्वेते कृतदशेना अपि जनाः प्रत्युत्सुकाः केवलम्‌ | - 
अन्वय - मुतेः विजिष्टज्ञानदशेनात्‌-समस्ता जना तमु अतुल 
विमलब्रमाव सन्त द्रष्टु भक्त्युन्मुखा मनोज्ञमनस नित्यश करमन आयान्ति) 


किन्तु आर्चर्य॑म्‌ इदम्‌ एव (असीत्‌) (यत्‌) ते प्रतिदिनमु आयान्ति च 
गच्छन्ति भपि, एते कृतददौना जपि केवलम्‌ (द्रष्टु) प्रतयत्सुका एव (खासन) । 


जवं--मुनिराज के विशिष्ट ज्ञान गौर दर्धंनके कारण सभी मनुष्य उस 
अनुपम विमल परमाव सन्त के दर्णेन के लिए मक्त भावुक होकर नित्य एकं के वाद 
एकं नाति ही रहते ये । किन्तु याश्चयं तो यह था कि प्रतिदिन आने-जाने प्र मी 
दशन किए हुए मक्त, फिर भी द्धन कै लिए उत्कण्ठित ही रहते ये । 


चतुर्थं सर्म. ७१. 


( १७ ) 
आयातान्‌ जनसंकुलान्‌ प्रतिहरित्‌ दृष्ट्वा परं मोदते , 
किन्तत्कान्‌ सुत र॑मयं रमयित शद्धः शतं पृच्छति । 
आतपं विगलन्‌ कूतकंमपरं निदशद्ुमुट्ट ङ्खुते । 
न्ते तमिमं मुनि स्वहृदये स्वेच्छागतं गौतमम्‌ ॥ 
अस्वयः- सम्प्रति- प्रतिदहरित्‌ आयातान्‌ जनसकुलान्‌ दुष्ट्वा मुनिः 
परं मोदते 1 किन्तु उत्कान्‌ जनान्‌ सुतरा रमयितु शत द्धा पृच्छति । 
सातोषमू जपर्‌ कतकं विगलन्‌ अय मनि निश द्धम्‌ उद्द्धते । (निर्शङ्धमू 
उद्रद्भमान) तम्‌ इममू मृनिमर आयाता. जना स्वहृदये स्वेच्छागत गौतमं 
शद्धन्ते । 
अ्थं--अव--प्रत्येक दिशा से आये हुए जनसमूदय को देखकर मुनिजी वहुत 
प्रसच्च होत्ते थे 1 किन्तु उत्तण्ट्ति पुरुपो को आनन्दित करने के लिए सैक्डो शङ्धाए 
पूछने लगते थे 1 किन्तु जव तक सन्तोप न हो, तव तक दूसरे कुतकं को मिटते हुए 
वे निष्णद्धुः वौलते ही रहते । इसलिए वाये हुए मनुष्य अपने हृदय मे अपनी इच्छा 
से आये गौतम हो-एेसौी शद्धा करने लगते थे । | 
( १८ ) 
दृष्ट्वेमं परमं हसन्तमनिशं सन्तं परे मन्वते , 
स्याच्चैतततु स्वयमेव ये दिविषदो श्राम्यन्ति परे जगत्‌ । 
आत्मानं विशदं सुवेभवपरं मन्वन्त आनन्दतः । 
मिथ्यैवेति मतिः परा दिविषदा तस्मादयं मोदते ॥ 


, अन्वयः--पृनिभिमं सदा प्रसन्न दृष्ट्वा जनास्तकंन्ते-जना परम 
हसन्तम्‌ सन्तम्‌ इम ष्ट्वा परे मन्वते-यत्‌ एतत्‌-ये दिविपद स्वयमेव पारे- 
जगत्‌, आत्मानं विशद सुवे भवपरमर मन्वते, (अतस्ते) आनन्दत.-भ्राम्यन्ति, 
इति तेपा दिविषदा मतिः एषा-परा मिथ्या अस्ति] तस्मात्‌ अय मूनिः 
मोदते । बर्थात्‌ अह्‌ भूमावेव स्थित“ परमस्तपोधनोऽस्मि ! 

अथे-- मनुष्य सदा इन मुनिजी को प्रमन्न देखकर तकं करते है-किहोन 
हो, ठेसा जान पङ्तदैकिजो देवगणस्वय ही दुनिया भर मे--अपने आपको 
परम वमव सम्पन्न मानते ह, इसलिए मौज उडते फिरते है- एसा उनका विचार 
विल्कुल योया है । इप्तकारणसेये मुनिजी सम्भवत हूंमते-करतेदैँ। अर्थत म 
पृथ्वी ही रहकर परम तपोवन हूं 1 मेरे सामने तुमक्याहो | 


७२ श्रीमद्‌ भमस्सूरि कान्यम्‌ 


( १९ ) 
भावं दोपयति प्रथां रचयति प्रज्ञानमालम्बते , 
श्रद्धां स्थापयति प्रभां स्थिरयति व्यामोहमूल्लंघते । 
क्षोभं दरयति प्रभावमसमं लोके समूत्पादयन्‌ , 
५ चितां (व 
याति प्रातरय शरीररचितां शौचक्रियां वतितुम्‌ ॥ 
लन्वयः-- साधु परकार्यं साघ्नोति - तस्मात्‌ भय मुनिः (अमरसिंहः) 
साधु सन्‌ (यदा) प्रात शरीररचिता शौचक्रिया वत्तितु याति, (तदा) लौके 
भाव दीपयति, प्रथा रचयति, प्रन्नानम्‌ मालम्वते, श्रद्धा स्थापयति, प्रभा 
स्थिरयति, व्यामोहम्‌ उल्लघते, असम प्रभाव समुत्पादयन्‌ क्षोभ दरयति । 
म्थं-- साधु पर-हित के लिए कार्यं करता है, अतः वह साघु कहलाता है-- 
इसलिए आप (मुनि श्री भमरसिहजी महाराज) जव प्रभात मे शरीरके हारा रचित्त 
णौचक्रिया को वरतने के चिएजातेथे, तव ससारमे माव को दीप्त करतेथे, प्रथा 
को जन्मदेते ये, प्रज्ञान का सहारा लेतेये, श्रद्धाको नमति थे, धाक को कायम 


रखते थे, व्यामोह को यध.कृत रखते थे, ओर असाधारण प्रभाव को पैदा करते हुए 
क्षोमको दुर करते थे। 


( २० ) 
निव तञ्च विधेस्ततो मुनिममु पृच्छन्ति जिज्ञासवः , 
प्ररने सोऽभ्यदधात्‌ विशेषविषये चाध्यात्मविद्यात्मके । 
आतमा यत्स्पृशति श्रयं नियमतो द्र षस्य रागस्य वा 
तद्बद्धो लभ्ते व्यथां तदितरो सुक्तर्च मोमुद्यतं ॥ 
अन्वय -तत विधे निवृत्तम्‌ जमु मनि जिज्ञासव (श्रावका ) विशेष 
विषये अध्यात्मविदयात्मके प्रदने (किञ्चित्‌) पृच्छन्ति । अत स (मनि. 
अमरसिंह ) अम्यदघात्‌ यत॒यदा च आत्मा दषस्य वा रागस्य श्रय नियमत 
स्पृशति, तदा दं षरागाभ्या बद्ध (ञात्मा) व्यथा लभते, रागद्धषाभ्याम्‌ 
इतर (आत्मा) च मोमुद्यते । 
अयं -तदनन्तर णौचादि क्रिया से निनरृंत्त इन मूनिजी से जिज्ञायु श्रावक 
विशेष विपथ वाले अध्यात्मविद्या सम्बन्धी प्रश्न के विषय मे कुछ पूछते ह, तव 
मुनिश्री ने कहा कि जव आत्मा, देष मयवा रागके आश्रयको नियमसे छने 
लगती है, तव रागद्रेपसे वेधी हुई आत्मा दुख का भनुमव करती है ओर रागप 
से परेयक हुई यात्मा निरन्तर हषं ही हपं का अनुभव करती है । अर्थात आत्मा 
विणुद्ध होती है, किन्तु ससगं से सुली-दुखी हो जाती है 1 


चतृर्थं सर्ग. ७१ 


( २१ ) 
 प्रापच्चान्‌ महिमानमाप्तसुविघानभ्युद्यतान्‌ सम्पदे , 
जिज्ञासूनयमेव पृच्छति मुनिर्र्म दधीरत्न वा | 
पष्टास्ते समुदीरयन्ति भगवन्‌ कुर्मो वयं दगंनमु › 
साधूनां खलु दशनं भवति नो मुक्त्यै परं कारणम्‌ ॥ 
अन्वयः - सम्प्रति अयमेव मुनिः महिमानम्‌ प्रापन्नान्‌ सम्पदे अभ्यु- 
दययतान्‌ आप्त सुविवान्‌ जिनासून्‌ पृच्छति (यत्‌ भवन्तः) घमं दधीरन्‌ वान? 
पृष्टा. ते समुदीरयन्ति, ह भगवन्‌ । वय साधूना दकेन कूर्मः । (यतो हि) 
साधूना) दर्जन खलु न मुक्त्यै परं कारण भवति । 
अथं -सम्प्रतिये ही मुनिराज प्रख्यात, सम्पत्ति के लिए सवथा सन्नद्ध, 
जिनको सुविधाएं प्राप्त हई, देसे उन जिनायुमो से प्रन कस्ते हँ कि धमं करते हो 
करि नही? पूषेगयेवे कटने लगे किहमतो मुनियो के दर्शन करते हैँ । क्योकि यह्‌ 
निष्वय है कि मुनिजन का देन मवि प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कारण है। 
अर्थात्‌ दन करते ह गौर कुछ नही करते । 
४. इ३। 
उद्धारो भवतां विना सुकृतिभिदशक्योऽपि कि विद्यते -, 
सस्मान्मे मतमस्ति सत्यमपरं कृत्वा च तद्‌ दशनम्‌ । 
युष्माभिः क्रियतां तपस्तु सततं कमक्षयोभ्यं भवेत्‌ , 
जन्ते ूयमतो भवेत नु परे मुक्तेः पदं गाभिनः ॥ 
अन्वयः- केवल दरोनादेव कार्य्यं न फलति--अतो मुनिना प्ररनः 
क्रियते--क्रि भवताम्‌ उद्धार. सुकृतिभि. विना अपि शक्य. (अस्ति), अर्थात्‌ 
क्यो नास्ति । अस्मात्‌ मे मत्तम्‌ भस्ति, यत्‌ तत्‌ दशेन छृततवा युष्माभिः तु 
तप सततम्‌ क्रियता--अपर सत्यम्‌ (इद) यत्‌-भय कर्म॑क्षयरच भवेत्‌ ।.अत. 
अन्ते परे मूयम्‌ मूक्तं पद गामिन. नु भवेत । 
अर्थ--केवल दशनेन से कायं नही फलता- इसलिए मुनिराज ने प्रष्न किया- 
कि क्या यापका उद्धार विना सुकर्मौ के शक्य है, अर्थात हौ सकता है । तो उत्तर-- 
"तदी हो सकता" यही आता है 1 इससे मेरा मत तो यही दहै कि उस देन को छोड- 
कर तुमको तो सदा तप करना चाहिए, भौर दुस्तरा सत्यः यह मी है किकर्मोको 
क्षय मी हो जायेगा । हो सकता ह कि परिणाम मे तुम तव मुक्ति के स्थानके अधि- 
कारी ही वनजामो। 


(६४ श्रीमद्‌ घमरमूरि कान्यम्‌ 


( २३) ५ 
सदून्ञानाद्‌ मनुजो न जातु कमपि क्लेशं वहत्यात्मना , 
तद्धेतु बहिरेव चास्ति नियतं तस्माद्‌विकारः कतः । 
स्वच्छात्मा स्वत एव संलसति यद्‌ रत्नत्रयेणामूना , 
तेनाहं प्रथयामि चिन्मयमिमं जीवं सदा रक्षत ॥ 
अन्वय - सम्यग्‌ ज्ञानमपि यूयमुपासयेत- (यतोहि) सदूल्नानात्‌ 
मनुज. जातु मात्मना कमपि क्लेश न वहति । (यत } क्लेशस्य हेतुः वहिः 
एव नियतम्‌ अस्ति, तस्मात्‌ (आत्मनि) विकार कुत. (आगच्छेत्‌) । यद्‌ 
जमुना रत्नत्रयेण स्वच्छात्मा स्वत एव सलसति तेन अहन्तु प्रथयामि यद्‌ 
यूयम्‌ इम चिन्मय जीव सदा रक्षत । 
भर्थ-सम्यकन्ञान मी तुमको प्राप्त करना चाह्ये--स्योकिं सम्यकूनान 
को प्राप्त कर्‌ मनुप्य कमी स्वय किसी क्लेश को नही घ्ैलता । क्योकि क्तेण का 
कारण वाहर ही नियत है । उमसे अत्मामे विकार कासे पहुचे? कारण यह दहै 
कि रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा स्वत ही प्रतिष्ठित रहती है । इससे म तो यही वताता 
चलाञारहाहूं कि तुम इस चेतन जीव कौ मदा रक्षा करो। 
( २४) 
प्ररनोऽयं भवति व्यथामनुभवन्नात्मा विद्ुद्धः कथमु + 


तस्मात्तं वचनं न सम्यगिति नदिचत्ते विभामो वयम्‌ । 
पृष्टोऽसौ प्रथते मुनि. सविशदं प्रनस्य तथ्याशयम्‌ , 
सुदधोऽवशयमसोौ परन्तु यदि यो रागादि वद्धो भवेत्‌ ॥ 


अन्वयः- तदा ते जिज्ञासवोऽवोचन्‌-हे भगवन्‌ । प्रइन अयं भवति 
(यद्‌) व्यथाम्‌. अनुभवन्‌ आत्मा शुद्ध कथं भवितु शक्ष्यति ? तस्मात्‌ न 
चित्तं ते वचन सम्यक्‌ न (अस्ति) इति वय विभाम । पृष्ट. सन्‌ मसौ 
भनि प्ररनस्य तथ्याशय सविद प्रथते--भवश्यम्‌ असौ धात्मा शुद्ध मस्ति 
परन्तु यदि रागादिवद्ध य. आत्मा भवेत्‌ तदा व्यथाम्‌ अनुभवेत्‌ । 
:^ " अर्थं--तव वे जिज्ञासु श्रावक कटने लगे कि महाराज} प्रष्न यहु है कि 
व्यथा का,अनुभव करती हृई यह मात्मा शुद्ध कंसे हो सकेगी ? इससे हमारे मन मे 
आपका कयन ठीक नही लगता-एेसा हम सोचते है। पूषेगयेवे मुनि (स्री 
अमरसिहजी महाराज) प्रष्न के वास्तविक अभिप्राय को वताते हँ कि यह आत्मा 
अवष्य शुद्ध है, किन्तु जव यह रागादि से वेधी हुई रहती है तो यह सुख-दुख का 
अनुभव करने लगती है । 


{ २५) 


- आशङ्धामरितु प्रदेशमतितु धर्मक्रिया व्रत्तितुम्‌ , 
वृत्ति साधयितु प्रथां गमवितु वि्वासमुद्योतितुम्‌ । 
नित्यं योऽयतताऽऽसदातनतमं ध्म समाबोधयन्‌ ` , 

:¦ मासीत्सोऽमरसिहदेव' इतिह प्रासादमौलिमुनिः ॥, 


अन्वयः-- मुनिः कवि परिचाययति -य. आशद्धुम्‌ असितुम्‌, घ्म 
-क्रियां नत्तितुम्‌, वृत्ति सावयितुम्‌, प्रथा गमयितुम्‌, विद्वासम्‌ उदयोतितुम्‌ 
आसदात्तनतम वम समावोचयन्‌ निव्यम्‌ अयतत, स इतिहप्रासादमोलिः मनिः 
अमरसिह्देव आसीत्‌ । 


सथं -कवि मुनि का परिचय कराता है कि--जिसने शद्धुम को दूर करने 
के लिये, स्यान-स्थान पटवन के लिये, धर्म्याः को वरतने के लिये, वृत्ति कौ साधने 
के लिये, रीति को व्यवरियत करने कै लिये सदा से चले आने वाले घर्म कौ वताते 
हए प्रयस्न किया, वे इतिहास के प्रासाद के मस्तक मनि श्री यमरसिहजी ही थे । | 


( २६) 


८ 


सायुज्येन विहृत्य भारतभवो देश्-प्रदेशान्‌ वहून्‌ - + 
जनान्‌ य. समबोधयत्‌ प्रतिपदं जनं परं शासनम्‌ । 
नप्तोक्तं विशदं प्रयुवितयुलक्नं हृद्यानवद्य' शुभम्‌ , 
सिद्धोऽभू दयमेव साधुसरणौ धन्वप्रधानौ मुनिः 11" 


.. _ , अवयः मारतभरुवः वहून्‌ देश-प्रदेशान्‌ सायुज्येन विहत्य य प्रतिपद 
जनान्‌ नप्तोक्त युम हृयानवद्य प्रयुक्तिसुलभ परं जन शासन समबोधयत्‌ 
ययमेव मुनिः साधुसरणौ घन्वश्रवानः सिद्ध मभूत । । 


` अर्थ--भारत भूमि के अनेक छोटे-वड़ं स्थानो पर सायुज्यके साथ विद्रार 
कर॒ जिन्दोने स्थान-स्थान पर जन जगत्‌ को ज्नप्तोक्त, शर्म, प्रिय ओर ..पविच्र 
अरयुक्तिप्राप्य महान्‌ जंनशामन स्पष्टतासे समञ्लाया। वेहीये मांरवाडमे प्रधान 
अथवा प्रमुख मुनिराज साधु मागं मे सफल सस्थापक थे । 


न 


क ४ 


७६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( २७ ) 


कत्तं व्ये प्रथमः क्रियासु कुशलः शास्त्रोदधौ पारगः , 

निष्णातो गहने विधौ सुविषमे विश्वे स्वयं सारवित्‌ । 

उच क्तः प्रसृतपरमादविगमे गन्ता स्थले दुर्गमे । 

विषयातो जगतीतले मुनिरय सिहस्वरूपोऽमरः ॥ 

अन्वयः- सिहस्वरूप- अय मुनि" भमरसिह कव्ये प्रथम", क्रियासु- 
कुशल , शास्त्रोदधौ पारग , गहने विघौ निष्णात , सुविषमे विश्वे स्वयसार- 


वित्‌) प्रसृतप्रमादविगमे उद्यक्त, दुर्गमे स्थले गन्ता, जगतीतले विख्यात 
(मस्ति) । 

अथं--सिहस्वरूप ये मूनि श्री अमरर्सिहुजी कत्तव्य मे प्रथम, क्रियामोमे 
कुशल, शास्त्रह्प सागर मे पारगामी, गहन विधि मे निपुण, महाविषम ससारमे 
स्वथ तत्त्ववेत्ता, फंले हुए प्रमाद के निरसन मे उद्यक्त (ओौर) दुरगेम अर्थात्‌ अगम्य 


स्थल मे जाने वाले विश्वविख्यात पुरुप थं । अर्थात्‌ वे अपने समय के सरवंगुणसस्पन्न 
मुनि थे। 


( २८ ) 


सवेज्ञस्य जिनेदवरस्य परमं ज्ञप्तं तु धर्म मरौ 

वीरस्यैव यथोदितं प्रचरितु इवेताम्बर स्थानकौ. । 
दाविशोत्तममण्डली भगवतोऽगच्छन्मुनियों मरम्‌ , 
सोऽय मेऽमररसिह एव मुनिषु श्रेष्ठो विशिष्टोऽमवत्‌ ॥ 
अन्वयः--मरो देदे सवज्ञस्य जिनेरवरस्य भगवत घीरस्य परम ज्ञप्त 


तु घर्मं यथोदित प्रचरितु य. इवेताम्बर स्थानकौ द्ाविशोत्तममण्डली मनि. 
मरम्‌ अगच्छत्‌, अय स मूनिषुध्रष्ठ मे विशिष्ट अमरसिह्‌ अमवत्‌ । 


मथे-- मारवाड देश मे सवज्ञ जिनेश्वर मगवान्‌ महावीर के परम ज्ञप्त धर्म 
को जसा कहा गया है, उसका मतिक्मण न कर प्रचार करने के लिये जो श्वेताम्बर 


स्थानकवासी वाईस सम्प्रदाय के मुनि मरदेश पहुचे, वेये ही मुनिभोमे श्रेष्ठ मेरे 
विशिष्ट श्री अमरसिंह जी महाराज थे । 


चतुथं सर्ग ७७ 
( २६९ ) 


यस्य ज्ञानविशेपसूयकरि रणँ दिव्यैनंवेनिमलं | 
विद्वन्मानसपुष्करं प्रतिदलं शोभ्ाविक्राशं दधतु । 
आलोकं जनमण्डलं प्रभवितुं घर्मप्रभाभूषया , 
माहात्यं त्वधुनामरस्य च मनेस्तस्थापि सराजते ॥ 
अन्वयः-- यस्य नवै निर्मलं दिव्यै. ज्ञानविशेषसूयंकिरणे विद्न्‌- 
मानस पुष्करं प्रतिदलं गोमाविकास दवत्‌ भालोक जनमण्डलं घरम॑प्रभा- 
भूषया प्रभवितु' तस्य मने. अमरस्य (अमर्सिहस्य) माहात्म्य तु अधुना 
जपि संराजते । | 
सथं-- जिसकी नई निर्मल दिव्य ज्ञानविरेपसूर्यं कौ किरणो से विदानो के 
हृदय केमल कौ, कली-कली कौ टा के साय धारण करता हृभा, ससार मरके 
मनुष्योको वर्मं की ज्योति से भ्रूषित कर प्रमावित करनेके लिए उन मुनिश्री 
अमरसिह्‌ जी महाराज का माहात्म्य तो अव भमी विद्यमान । 


( ३० ) 


निकामं प्रव्यक्तुः यदपिन हिमे कापि सुगतिः , 
तथापीमं ख्यातु मनसि मम जाता रुचिरियम्‌ । 
अतोऽहं विख्यातं सुगुणिगणनायाः शिखरिणम्‌ , 
तदग्रे सर्गेऽमु" पुनरपि मुनि तं व्यभिदधे ॥ 
अन्वयः--यदपि निकाम प्रव्यक्त मेका अपि सुगति.न हि अस्ति, 


तथापि इमं मनि ख्यातु मम मनसि इय रुचि. जातारस्ति । अतस्तद्‌ अह 
पुनरपि गग्र सर्गे त सुगुणिगणनाया" शिखरिण विख्यात मूनि व्यभिदघे । 

अर्थ-- यद्यपि पूर्णख्पेण वर्णन करने की मृञ्चमे कोई मी शक्ति नही है, 
तथापि इन मूनि महाराज के वर्णन करने की मेरे मनमे यह्‌ इच्छा हैकि भै फिर 
पमी ञागेके सगं मे उन महान्‌ गुणिमो की गिनतीके शिखरी विख्यात मुनि महाराज 
का सौर वर्णन करू । 


७ श्रीमद्‌ अमरसूरि कन्यम्‌ 


( ३१) 
न कोऽपि कवितामह्‌ यदि रवेय सेच्छ केढा , 
श्युणोति भवता समो सयि कृपां निघायाप्यसौ | 
कविर्न सहते पुन सुपदमेकमस्या अहौ | 
करोमि ननु साहसं तदपिते दयायाः फलम्‌ । 


अन्वय -कति कथयत्ति-कदापि सेच्छ अह्‌ यदि कविता रचेय 
(तदाता) क भपिनं शुणोति, यदि भवता सम. अक्षौ ता बुगोत्यपि, ततस्तु, 
अहो, कवि अस्या (मम कविताया ) एक सुपदमपि न सहते । तथापि अह्‌ 
(कवितायै) साहस करोमि, तदपि है सज्जनश्रोत ! ते दयाया फलमु 
(अस्ति) । (यत्‌ त्व शणोपि । । 


र्थ कवि क्ता है कि जव कभी इच्छाते मै कविता कीं रचना करू तो 
कोई सुनता नही है, ओौर यदि आपके समान कोई मञ्च पर दया कर सुनता भी 
तो फिरै क्या वताङ्धं! येकविमेरी कविताकीबततो दूर रहीं, उस्केपद्यका 
एक पद मी नही सहन कर पाते । (इसमे मेरा निराश होना स्वामाविक ह )। 
फिरमीभै जो कविता के लिए साहस करना हं, वह मीहे सज्जन ) आपको दयाका 
फल है कि जो भाप सुनते हो, अन्यथा तो कौन पूर । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड कृतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
चुथे सगः 


पंचमः संगः 


(१) 
अश प्रनप्तात्माऽशरणशरणो मद्धलुवमर , 
अखण्डब्रह्याण्ड-प्रथितमहिमानं जितेवरम । 
स्वतो नामं नामं जगति जयिनःप्राणिनिवहान्‌ , 
जनि लेभे लोकाममरसुतिरेवं व्यवसितुम्‌ ॥ 
अन्वयः--अथ अगरणशरणः प्रज्ञप्ताःमा अमरमुनि मद्धलभूवम्‌ 
अखण्डव्रह्याण्डप्रयितमहििमानम्‌ जिनवरम्‌ स्वत. नाम नाम प्राणिनिवहान्‌ 
एव लोकन्‌ जयिनः व्यवसितु जगति जनि लेभे । 
अर्थ--दीक्षाग्रहणानन्तर अशरणो के भ्रण प्रजञप्तात्मा अमरसिहजी महाराज 
ने मद्धलस्यान सम्पूणं ब्रह्माण्ड म प्रख्यात है महिमा जिप्नकी एमे जिनेए्वर भगवान्‌ 
को स्वत वार वार नमन कर प्राणियोके ममूदौ को गौर इसी प्रकार मनुप्यकौ 
विजयी वनाने के तिए जगत्‌ म जन्म ग्रहण किया धा, यह्‌ सिद्ध कर दिखाया । 
1 
9 
शुभं वर्पविासं मुनिजनमनोज्न ज्ञविहितम्‌ , 
समाप्येमं गन्तुं गुरूजनसमेतोऽमरमूनिः । 
मति चक्रे शद्वच्वमरसरनामेति नगरम , 
इदं शिष्यस्थानं दशमगुरुगोविन्दरचितम्‌ ॥ 


अन्वयः-- ततः इमम्‌ ज्ञप्तविहितम्‌ मूनिजनमनोन्नम्‌ शुभ वर्षावासमू 
समाप्य गरुजनसमेत- अमरसिहुमूनि- अमरसरनामेति नगरम्‌, यत्‌ इद नगर तु 
दशमगुरुगोविन्दरचितम्‌ गिष्यस्थानम्‌ (अरित ।), गन्त॒ शदवत्‌ मति चक्र । 

अर्थं - तदनन्तर इस ज्ञ-विदित मूनिजन के प्रिय शुभ वर्षां के गवास अर्थात्‌ 
चतुमसि को पूर्णकर गुरुजनो के साय अमरसिंह जी महाराज अमरसर नामके नगर 
जोकि दशमेश गुरुगोविन्दर्सिहजी महाराज का रचित, सिक्खो का वसाया हुमा दै 
कौ जाने के लिए वारवार विचारने लगे । 


° “ सर्गेऽस्मिन्‌ शिखरिणी यमौ नूसौ भूलौ गरतुरुढ्राः 1" 
७६ ` 


८० ` श्रीमद्‌ भमस्मूरि काव्यम्‌ 
(३) 


अतोऽसौ श्रीमन्त प्रथितयुरुदेवं वदत्त तम्‌ , 
जह्‌ द्रष्टुं याचे यदि समयदेशं समुचितम्‌ । 
विशालं तत्स्थानं परममनुकूलं भवतिते , 
ततस्तेनाप्युक्तं मदनुसतिरित्येव समये ॥ 
अन्वयः-- मत. असौ अमरसि्टौ मूनि त प्रथित्तगुरुदेव वदति, यदि 
ते तत्‌ विदाल स्थान परमम्‌ अनुकल भवति, (तदा) समुचितम्‌ समयदेशं 


च (निरीक्ष्य) अहम्‌ (अपि) द्रष्ट्‌ याचे । तत तेन अपि उक्तम्‌ यत्‌ समये 
मदनुमति इति एवास्ति | 

अथं - इसलिए वे श्रीजमरसिह्‌ जी महाराज अपने प्रसिद्ध गुरुदेव श्रीलाल- 
चन्द्रजी मूनिराज से कहने लगे-- यदि वह्‌ विशाल स्थान अधिक अनुकूलदहो तो समु- 
चित कालके के अनुसार मी उस स्थान को देखना चाहता हं । यह सुनकर-- 
गुरुदेव श्रीलालचनद्रजी महाराजने मी कहा किमेरी तो अनुमति दहैही, परन्तु समय 
पर देब्विए 1 


(४) 


अथेकस्मिन्‌ काले परमसुदिने मद्धलमयम्‌ , 
प्रभातं भास्वन्तं दिनकरभिमे चातिसुगमम्‌। 
प्रवीक्ष्य प्रस्थान विमलमुनयपते विदधति , 
यतो हर्ष-हषं विहरति सता मण्डलसिदम्‌ ॥ 
अन्वय -सथ एकस्मिन्‌ परम सुदिने वाले मद्धलमय प्रभात अति- 


सुगम च भास्वन्त दिनकरम्‌ प्रवीक्ष्य इमे विमलमत्तय (मूनय.) ते प्रस्थान 
विदघति । मत सत्ताम्‌ इद मण्डल हषं हषं विहरति । 


अथं-- वपविास के पी एक परमसुदिन समय पर मद्धलमय प्रमात भौर 
मन्दमन्द चमकते हए सूं को देखकर ये विमलबवृद्धि के मनि ही प्रस्थान कर देते 
है । इसलिए सन्तो का यह्‌ मण्डल हरसता हुमा विहार कर्ता जा रहा है । 


चतुर्थः स्थः ८१ 
( ५,) 


प्रतिग्रामं गत्वा विरमति विधेयं गमयितुम्‌ , 
सरतां रा्ौ जेते विमलसुभ्रगं मण्डलमिदम्‌ | 
कृतप्रातःकृत्यं शमयति निशो व्यावहुतिकम्‌ , 
यतः सन्तस्त्वेते प्रतिकृतिविधानं विदधति ॥ 


अन्बयः-- सतां विमलबुभगम्‌ मण्डलम्‌ विधेयं गमयितुम्‌ प्रतिग्राम 
गत्वा विरमति, रात्रौ (च) शेते । ृतप्रात. कृत्यम्‌ इदम्‌ मण्डलम्‌ निश. 
व्यावहुतिकं शमयति । भत. एते सन्तः प्रतिकृतिविधान विदधति । 


अर्थ-इस प्रकार मुनियो का क्िघाडा जो कि शान्तदान्त है, विघेष को 
साघने के लिए ग्राम~ग्राम पहुंचकर विराम करता दै गौर रत्रिं होने प्रर शयन 
करता है, प्रातः कृत्य करने वाला यह्‌ मुनिमण्डल रात्रि के व्यावहूतिक को शान्त 
करता दै 1 अतः प्रत्येक सन्त, प्रतिकृति के कर्तव्य को पूरा करता है, सोयेभी 
तदनुसार करतेच्लेजा रहेर्हु। 


(६) 


गृहस्था जागत्य त्रिकृतिजनकं कमं नमनम्‌ , 
विधायान्ते स्थित्वा सुलकरविधि शान्तिसुलभम्‌ । 
यथावर्म पृष्ट्वा विदितसुविधाय प्रयतितुम्‌ , 
प्रजिज्नासन्ते तेऽभ्निदधत्ि न वाचं श्रमणकाः ॥ 


अन्वयः-- गृहस्था. जागत्य त्रिकृतिजनकं नमन कमं विधाय अन्ते 
स्थित्वा, सुल्करविवि शान्तिसुलभ यथाधमं पृष्ट्वा विदहितसुविधायै प्रयति- 
तुम्‌ प्रजिज्ञासन्ते 1 किन्तु श्रमणका. वाचं न अभिदवति । 


मय-- ज्ञात होने पर कि मुनिजन पधारे ईह तो श्रावक माकर तिवुत्तो सहित 
नमन कर्म कर सुद्धकर विचि वाले शान्तिसुलम कायं को धर्मं के अनुसार पुछकर, 
मूनिजन के लिए कल्तित पुविवा के हित प्रयत्न करने के लिएु वारवार जानने की 
इच्छा.करते हु} किन्तु छोटे मुनिजन कोई उत्तर नही देते। क्योकि वड़े सन्त 
विराजे हुए है" जो वे चाहेगे, सो हम करेगे । इसलिए वे चुप है । 


श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ७) 
अतस्ते साशङ्धाः प्रतिमूनि पिपृच्छां विदधति , 
ततस्तेषां शङ्कां निरसितुमनास्तामरमुनिः . 1 
अवोचन्तां वाणी शमयति सदा फा विमचसमर , 
गृहस्थाः सन्तुष्टा अभिदधति निदचप्रचवचः -11 


. अन्वयः--उनराभावात्ते साशद्धुा (अभवन्‌) अत प्रतिमुनि पिपृच्छा 
विदधति । पिपच्छा कवेता तेषा ताम्‌ पिपुच्छा निरसितुं (स ) अमरमूनि 
ताम्‌ वाणीम अवोचत, या वाणी सदा विमनस (पुरुष) शमयति । तत. ते 
गृहस्था (श्रावका ) ता वाणी श्रूत्वा सन्तुष्टा. सन्त निक्चप्रचवच. अभि- 
दधति । 

अर्थ--उत्तर के अभाव के कारण साशद्धुहौ गये भौर इसीलिए वे मुनि- 
मुनिंसे पिपृच्छा करने लगे कि क्याबात हुई जिससे मुनियोमेसे कोद कु नदी 
कहता । पिपृच्छा करने वाले उन श्रावको की उस शद्धा को दूर करनेके लिश" 
भमरसिहजी सूनि वह्‌ वाणी बोले, जो वाणी सदा असन्तुष्ट पुरुष को शन्त कर देती 


है । तदनन्तर वे श्रावक उस वाणी को सुनकर सन्तुष्ट हो, ठीक है, एेसा होता ही है 
एेसा कहने लगे । 


(९) 
तदा ते सवंऽमुं मुनिजनव्रेत वीक्ष्य ससुखम्‌ ; 
, वदन्तं सत्सद्ध सकलफलद मोक्षसरणिम्‌ 
प्रसन्ना जायन्ते विविधविमताक्रान्तमनस ४ 
गतास्ते तं द्रष्टु" नगरसुहदो यान्तु वदितुम्‌ .1 
 अन्वय---तदा ते स्वे विविघविमताक्तान्तमतसः गृहस्था. सकल 
फलद मोक्षसररणि सत्सग वदन्तम्‌ मुनिजनदृतम्‌ अमुम्‌ अमरसिहमूत्ि 


ससुखं वीक्ष्य प्रसन्ना जायन्ते ! (तत. च) ते नगरसुहृद' वदितु गताः, (यत्तो 
हि तेऽपि) त मृनिम्‌ अमरर्सिह द्रष्टुम्‌ यान्तु । 


मथ -तव वे सव अनेक विमतो से आक्रान्तं मनं वाले गृहस्थ सव एल देने 
वाले मौक्ष के माग सत्सद्ध कौ वताते हुए, मुनिजन से धिरे हुए उन श्री अमर्रसिहजी 
महाराज को ससु अच्छी तरह्‌ से देखकर आनन्दित हो उत्ते हं । ओौर फिर वरहा 


से नगरके भित्रोको कहने के लिए चल देते ह कि उन अमर्सिह्‌ मुनिजी को देखने 
के लिए आप सव भी चलिए । 


पञ्चम. सगं ८३ 
(६) 


धरन्तं तं सन्तं घवलवसनं पात्रसहितम्‌ , 

पदाति गच्छन्तं प्रथितमह्मान मुनिवरम्‌ । 

सवेत सूणौं घं क्रमिकगमनं वक्त्रपिहितम्‌ , 

महान्तं संवीक्ष्यारमति सुतरां प्राणिनिवह्‌ः ॥ 
अन्वय.--प्राणिनिवह्‌-. पात्रसदितत धवलवसन सवेत्रं सूणौघ धरन्तं 


क्रमिकगमनं वकत्र पिहितं पदाति गच्छन्तं त महान्त सन्त प्र्थितमहिमान 
मुनिवरं संवीक्ष्य मारमति । 


अर्थ-जनता, पात्रो के सहित, एवेतवस्त्र, वेत्र के साथ श्रेष्ठ ऊन के ओघे 
को धारण करिए हृए, धीरे-धीरे चलने वाले मूखवस्त्रा च्छादित पैदल जति हुए महान्‌ 
सन्त कीत्तिणाली मुनिश्रेष्ठ श्री भमर्रिहजी महाराज को निहार कर भमानन्द 
विभमोरदहो गरई। 


( १०) 


विहारं कुवेन्तं नगरममृतं स्प्रष्टुमनसमु , 
जनाः पृच्छन्तीमं कथयतु कथ ङ्धुारमिति यत्‌ । 
गृहं त्यक्तवा गच्छेत्‌ सुघटिततमे भोगरुचिरे , 
शरीरे नाद्यापि भ्र तमतिक़ृतं नाप्यधिगतम्‌ ॥ 


अन्वयः- तदा जना. अमृत नगर स्प्रष्टुमनस विहारं कुर्वन्तम्‌ इमं 
मृनिम्‌ अमरसिह्‌ पृच्छन्ति, यत्‌ सुघटिततमे भोगरुचिरे शरीरे सति गृह 
त्यक्त्वा गच्छेत्‌ इति कथङ्कारं जात कथयतु । यतोहि अद्यापि नश्रुतम्‌ 
नापि सतिकृतम्‌ अधिगतम्‌ । 


अर्थ--तव मनुष्य, अमृतसर नगर को स्पेने की इच्छावाले विहार करते 
हुए इन मुनिराज श्री जमररसिहजी से प्रष्न करते हँ कि सुघड से सुघड़ मोगरुचिर 
रीरके रहते हुए घर को छोडकर चल दे { -एेसा केसे हुमा ? आप वताद्रये । 
क्योकि हमने न तो माज तक एेसा सुना भौर नही भाज तक एेसा गजव ढाहुने वाला 
पाया । 


६४ श्रीमद्‌ अमस्पूरि काव्यम्‌ 


(९६. 
ततस्तेनागादि प्रकृतिरिति पुण्या भगवताम्‌ , 
सदापुण्येनेयं प्रभवति जनं सुन्दरतममु 
महापण्यात्मानं विदितपरमं वेभवपरमु , 
सुधर्माणं भव्यं प्रथितयशसं तं गुणिवरम्‌ , 


अन्वयः-- ततः तेन मनिना अमरसिहेन जगादि यत भगवता जनाना 
पुण्या प्रकृति इति । इय प्रकृति सदा पण्येनत सुन्दरतमम्‌ विदितपरमम्‌ 
वैभवपरम्‌ महापुण्यात्मान प्रथितयशस सुधर्माण गुणिवरम्‌ च भव्य जनं 
प्रभवति । 


अथं-- तदनन्तर उन मुनि श्री बमरसिहजी ने कहा किं यह्‌ भगवान्‌ महा- 

पुरुपो का स्वभाव है, क्योकि पृण्यो का यह्‌ खेल है। इसलिए यह्‌ प्रकृति, उस 

सुन्दर से सुन्दर, प्रख्यात, धनाद्य, महामाग्यवान्‌, यशस्वी, धर्मात्मा परमन्ञानी ओर 

मव्य पुरुष पर अपना अधिकार रखती है । यह कोई छोटी-मोटी वात नहीदहै। 
अत भाप सव समक्न के अधिकारी नही है, एेसा ग्यमृयायं है } 


( १२ ) 
कर तेदिचतं मूल्यं स्थिरमतिमतां बुद्धिविभ्रवा , 
प्रसिद्धिर्वेदुष्यं परमविदुषां ख्यातयशसाम्‌ । 
सदा सच्चारिततं प्रथितयमिनां ज्ञानमपरम्‌ , 
मुनेर्वा माहात्म्यं प्रकृतिरिति सा भगवताम्‌ 11 


अन्वयः-- यथा कृते मूस्य चित्रम्‌ अस्ति, स्थिरमत्तिमता प्रसिद्धिः 
बुद्धिविभवा विदयते, ख्यातयशसा परमविदुषा वैदुष्यम्‌ वत्तंते, प्रथितयमिना 
सच्चरित्रम्‌ भवति, मनेः माहात्म्य वा अपर ज्ञान प्रसिद्ध जायते । एवमेव 
भगवता महापुरुषाणा सा प्रकृति इति प्रसिद्धं वास्ते । । 


, अथे--इस विषय पर अधिक सोचने की कोई वात नही है । क्योकि जसे 
ति का सूल्य आश्चयं ह, विचारकी प्रसिद्धि बुद्धि विभव है, प्रसिद्ध विद्वान का 
वैदुष्य प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध सयमियो की प्रसिद्धिःका हेतु सच्चारित्र माना गया 
है, मुनि का माहात्म्य अथवा विशिष्ट ज्ञान प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार मगव- 
पुरुपो की प्रकृति प्रसिद्ध ह । अतएव यह्‌ सव प्रकृति के अनुसार है। । 


पञ्चमः सर्ग" तथ 


३) 


विरक्तेः सौरम्यं वदनमभितो रूपमधिकम्‌ , 
दधानं तं सन्तं नमति सहसा प्राकतजनः 
तथेवान्ये ते के विकतमतयो ज्ञानिनमिमम्‌ , 

नमेयुर्नेवं नो गमितमहिमानोऽमरमुनिम्‌ ॥ 


अन्वयः-अयं प्रकृत्या प्रभावी वत्तंते स्म-विरक्त सौरम्यम्‌ वदनम्‌ 
अभितः अधिकं रूपं दधान सन्तं त॒ (दृष्ट्वा) प्राकृतजन. (अपि) सहसा 
नमति 1 तथैव अन्ये ते के विकृतमतय- (स्यु ) ये गमितमहिमानः सन्त. नः 
इम ज्ञानिनम्‌ अमरसिह मुनिम्‌ एव न नमेयुः । ' 
सये--माप प्रकृति प्रमावी थे-विरक्तिके सौरम्य मुख के चारो भौर 
अधिक स्पको धारण करिए हए उन सन्त महाराज को देखकर अत्पज्ञ मनुष्य भी 
एक साथ नमन्‌ करने लगता. है । फिर उसके समान दूसरे वें कौन विकृतबुद्धिके हौ 
सकेंगे, जो अपने को भुलाकर हमारे इन ज्ञानी मुनि श्री ममर्बिहजी महाराज को 
एेसा नमन न करे 1 अर्थात्‌ उनको देखते ही सभी नमन करने लगते थे । 
( १४ ) 
वुभश्लुन्‌ मांसस्य प्रतिदिनमतः प्रेमवचनँः , 
स्वकीये व्याख्याने दिशति रपपुक्तं म निरयम्‌ । 


यदा त्वन्नेनवं भवति भवतां प्ण॑मुदरम्‌ , 
किमर्थं हुन्यन्ते पुनरिह तदा मूकपश्व ।1 
अन्वयः--अस्मिन्‌ प्रान्ते मासान स्वभावतोऽधिक कुवैन्तीत्यत. अय 
श्रीमान्‌ अमरसिंहः मुनि. स्वक्रीये व्याख्याने मासस्य बुभुक्षून्‌ जनान्‌ 
रसपुक्त. प्रमवचनंः प्रतिदिनं दिशति, तद्ययथा-यदा एवम्‌ तु भवताम्‌ 
उदरम्‌ अच्रन पूर्णं भवति, तदा पुन- इह मूकपशवः किमथं हन्यन्ते । भतो 
मूकपदूनां हिंसन निरथंकमित्यरथ. । 
अर्थ--उस प्रान्त मे मासान स्वभावसं अधिक करते है-अत भपिश्री 
अमर्सिहजी मुनिराज अपने व्याख्यान मे मास के वुभक्षुमनुष्यो को करुणाद्र प्रेम के 
वचनो से प्रतिदिन उपदेश करते थे, जसे कि जव इस प्रकार अपका पेट अन्न से 
भर जाता है, तव फिर यहाँ वेजुबान जानवरो को किसलिएु मारा जाता है। 
इसलिए मुक पुमो की हिसा निरथेकदहै। धमकी हष्टिसेतो कितना पपठ, 
वह्‌ तो फिर कहने की वात दही क्या? अभी तो न्पवहारमे ही, यहु मास्राशन 
वेकार है 1 द 


८६ श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 


( १५) 
श्रमन्तीमे सन्तः परमशुचितां वृत्तिमभितः , 
ग्रहीतुं कत्तु वा प्रतिग्रृहमतस्ते निरलसाः । 
अन च्छ्च' मांस नयति मुदितः कोऽपिसरणौ , 
नमन्तं तं दृष्ट्वा द्रवितहृदया दुःखमनयन्‌. 11 
सन्वय -यदा इमे सन्त. परमशुचिताम्‌ वृत्तिम अभितः कत्तु वा 
ग्रहीतु ते निरलसा अत प्रतिगृह॒ श्रमन्ति। किन्तु कोऽपि सरणौ मुदितः 
अनाच्छनन मास नयति, (मुनीश्वासौ नमति), तदा त नमन्त दृष्ट्वा द्रवितत 
हृदया. (मनय ) दु खम्‌ अनयन्‌ । 
अर्थ- जव ये सन्त परम प्रासुक भिक्षावृत्ति को इधर-उधर करने यथवा 
ग्रहण करने के लिए इससे घर-घर घूम रहै थे । किडइतनेहीमे कोई रास्ते मे प्रसन्न 


हो, विना दके हुए मास कोले जा रहा था, (किन्तु उसने मूनियो को नमन किया), 


तव उस नमन करते हुए को देखकर कोमल हृदय के मुनिजन दुखी हुए कि यह 
कितना भवोध है । किन्तु विनयी है। 


( १६ ) 
न हेतुं हिसायाः कमपि मनते प्राकृतजनः , 
परन्त्वेतत्तथ्यं प्रियतमममु' पुत्रमवितुम्‌ 1 
सहस्र यत्नेभ्यो हितमुपगतो याति रचितुम्‌ , 
अतो नित्यं सत्यं गणयति सृखं स्वार्थसदहितम्‌ ॥ 


अन्वयः-मनुष्योऽयं कियान्‌ स्वार्थी विद्यते - प्रातजन. हिसाया. 
कमपि हेतु न मनुते, किन्तु अमु प्रियतमम्‌ पुत्रम्‌ अवितुम्‌ हितम्‌ उपगत 
(असी प्रातजन.) सहस्र' हित यल्नेम्य॒रचितुमु याति ! अतः मनुष्य. 
स्वार्थसहित सुख गणयति-एतत्‌ नित्यम्‌ सत्य निचीयते । 

अ्थं-- मनुष्य कितना स्वार्थी है--अवोध मनुष्य हिसा का कोई कारण नही 
मानता, किन्तु अपने इस परमप्रिय पुत्र की रक्षा के लिए हिर्तषी वनकर वही अल्पज्ञ, 
हजारो हित यत्नो को कर-करके प्रस्तुत होता है, जसे कि कोई हानि न पहुचे । 
किन्तु दरूसरो की जान लेता है 1 यह्‌ कितना वडा अनर्थं है। आखिर वह भीतो 
किसी का पुत्र है! इससे यह्‌ नित्य सत्य निश्चित होता है कि मनुष्य स्वांके साथ 
सुख मानता हैः पर हित थवा हिसा को वह्‌ कुछ नही समञ्लता । 


पञ्चम स्म, ८७ 
( १७ ) 


ततोन्नुग्रामं ते प्रतिपदमतिक्रम्य सहसा , 
समागच्छन्नेतेऽमूतसरमिति ख्यातनगरम्‌ । 
मनीनामायानं श्रवणमधिगच्छन्ति जुभगम्‌ , 
तदा ये भद्रास्ते सुलभसमया यन्द्युपम॒नि ॥ 


मन्वयः--तत. ते मूनयो गुरुदेव पुरस्कृत्य अनुप्राभ सहसा -प्रतिपदम्‌ 
अतिक्रम्य एते" अमृत्तसरम्‌ इति ख्यातनगर समागन्छन्‌ । तदा ,ये भद्रा 
-मुनीनां शुभगम्‌ आयान्‌ श्रवणम्‌ अधिगच्छन्ति, ते सुलमसमयाः उपमुनि 
यान्ति। 


[ये 


५ 


, अ्थे-- तदनन्तर वे मुनिजन गुरुदेव को पुरस्कृत कर ग्राम के वाद ग्राम, स्थान- 
स्थान पर पारकर एकसाथ प्रसिद्ध थमरसर पहुंचे । मुनियो के शुम आगमनको 
जो श्रावक सुनते हु, वे समय प्राप्त कर मुनियो की सेवा मे उपस्थित हतेः । 


( ठ ) 


त्रिकत्वस्ते न्तु प्रतिम॒नि विभक्ताः प्रतिपदम्‌ , 
समायाता भक्तारिचरपरिचितं तं म॒निगणम्‌ । 
सुखं-शान्ति पृष्टवाऽभ्निदधति पुनश्चाति विनयम्‌ 

महान्तः पद्यन्ते विनयरसिका लोकसरणिमु ॥ 


, अन्वय -सम्प्रति भक्ता विभक्ता. सन्त प्रतिमूनि । प्रतिपद त्रिकरृत्व 
न्तु, समायाता. (ततस्च. ते त- चिरपरिचित- मुनिगण सुख चश 


पृष्ट्वा पुनः अतिविनयम्‌ अभिदधति । (यतो हि) महान्त विनयरसिका 
` सन्तः लोकसरणि पद्यन्ते | 


ज्थ- अव भक्त विभक्त होकर मूनि-मूनि की गोर स्थान-स्थाने पर वारत्रय 

. अनिवादन करने के लिए उपस्थित हुए 1 गौर फिर सुख-शान्ति' की ` पिपृच्छा कर 

, फिर. अतिविनय के साथ बातचीत करने लगे । क्योकि वड़ मनुष्य विनयं के प्रेमी 
वकर ससारकी रीति को निमाते हँ! 


-् ~ 


ष श्रीमद्‌ भमस्मूरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 
समागत्य स्थानं कतवसतयो ज्ञानिमुनयः , 
भवन्ति प्रष्टव्या प्रतिपुरजनं ते रमयितुम्‌ 
समूलं निमिध्यं स्वमति परिणामावधि तत्तम. , 
समीश्ष्यान्तस्तत्वं विनिदधति सत्यं हदि हदि ॥ 


अन्वयः विहारिणो मुनय -स्थान समागत्य कृतवसतय. ज्ञानि- 
मुनयः (विराजन्ते) तदा ते प्रष्टव्या भवन्ति। ते ज्ञानिनः (प्रद्ने सति) 
स्वमतिपरिणामावधि समूल निमिथ्य ततम मन्तस्तत्तव समीक्ष्य प्रतिपुरजन 
रमयितु सत्य हृदि हदि विनिदधति । 

मर्थ--विहरणणील समी मुनि--स्थानक पहुंचकर जव विश्राम करने वाने 
ज्ञानी मुनिराज विराजते ह, तव वे जिन्ञासुमो के हारा प्रष्टव्य होते हं । वे ज्ञानिजन 
पररन होने पर मपनी वुद्धि के निचोड तक सिद्धान्त के अनुसार मिथ्यारहितं विस्तृत 
रहस्य की समीक्षा कर प्रत्येक नागरिक को आनन्दित करने के लिए सत्य को समी 
के हूुदयमे पूरी तरह जमा देते ह! 


( २०) 
यदा चेहायातान्‌ समधिगतसद्धमविषयान्‌ 
जनाच॒द्‌ बोद्धुं ते मतविमतयुक्तया प्रभवितुम्‌ 1 
समर्था एतेभ्योऽपि च तु परितोषं न ददति , 
तदा तान्‌ सन्तोष्टु भनिरमररसहः प्रभवति ॥ 


अन्वयः- यदा च ते मुनय इह आयातान्‌ समधिगतस द्वमेविषयान्‌ 
जनान्‌ मतविमतयुक्तया प्रभवितु समर्था जपि, (तान्‌ च प्रभवितु) तु एतेभ्यः 


परितोषं न ददति, तदा (स्वयम्‌) अमरसिह. मूनि तान्‌ जनान्‌ सन्तोष्ट्‌ 
प्रभवति । क 


जथं--ओौर जव वे मुनिजन यहां भये हुए ध्म के जानकार मनुष्यो को मत 
मौर विमत कौ युक्ति से प्रमावित करने के लिए समर्थं होते हए भी उनको प्रभावित 
करने के लिए उनको परितोष न दै सके, तब स्वय श्रीभमररसिह जी मुनिराज उन 
प्रषनकर््ता मथवा जिज्ञासु मनुष्यो को सन्तुष्ट करने के लिए प्रमाव डालते ह| 
परिणामत. वे मनुष्य सन्तुष्ट होकर मुनिश्रीजी कौ वाह्‌-वाह्‌ करते हैं । 


पञ्चमः सगः. ८६ 


( २१) 


निरस्तास्ते सर्वे सकलविकलोक्तेविचलिताः , 
समागत्य ज्ञातु नियमसदहितं पद्धतियुतम्‌ । 
विधि संपरेहन्ते प्रथितनियमातक्रितविधेः , 
मूनेविद्यासिद्धेरमरसिहादविरतम्‌ ॥ 
अन्वयः-- यदा सकलविकलोक्त ` विचलिता ते सवं निरस्ता., (तदा 


ते) स्थानकं समागत्य प्रथितनियमातक्रितविषेः विद्यासिद्धे मनेः अमरसिहात्‌ 
नियमसहित पद्धतियुत विधिम्‌-अरम्‌ ज्ञातुम्‌ सप्रेहन्ते । 


अ्थ- जव समी विकलोक्ति से विचलित वै उत्तरोसे निरस्त हो गए तव 
स्थानक आकर प्रख्यात नियमो से यच्छी तरह जानली गर्द है विधि जिसकी एसे 
विद्यासिद्ध मुनि श्रीयमरसिहजी महाराज से नियम सहित पद्धति के साथ विधिको 
शीघ्र जानने के लिए वरावर चेष्टा करते ह| 


( २२) 


, स्वदोषं संस्मृत्य प्रथितमहिमानं मुनिममुम्‌ , 
नमन्ति स्पन्दन्ते विनयजयिनंसस्मितमुखम्‌ । 
कराभ्यां प्रत्येकं चरणकमलेतस्य च मुनेः , 
स्वतः संस्पृदयेमे विनतवदनास्ते पदमितः ॥ 
अन्वयः-- ततस्ते जिज्ञासव --विनतवदना सन्त. स्वदोष संस्मृत्य 
` अमूम्‌ प्रथितमहिमानम्‌ विनयजयिनं स्मितसुख मुनिम्‌ प्रत्येक कराभ्याम्‌ 


तस्य मूने चरणकमले संस्पृश्य नमन्ति, इमे च (पुन.) ते स्वत. इत. , पदम्‌ 
स्पन्दन्ते । , । 
अर्थ-- तदनन्तर वे जिज्ञासु लज्जित होकर अपनी भूल को स्मरण कर उन 


, परम प्रसिद्ध महाविनयी मूस्करते हए मुनि को, भौर प्रत्येक ने हाथो से इन मुनिजी 
के चरणकमलो को ट कर नमन किया, जीर फिर ये जपने भाप यहाँ से चल दिए । 


श्रीमद्‌ भमरसूरि कान्यम्‌ 
( २३) 


पुनस्ते तकंन्ते मुनिरयमतो भाविनि युगे , 
महानाचायैः स्यात्‌ परमयशसा दिव्यवदनः । 
अवदय स्थादेतद्‌ भवति मनसदशद्धितिमिदम्‌ , 
थतो भावी वृक्षो जगति परमरिचवक्रणदलः ॥ 


, अन्बयः--गच्छन्तस्ते पुन. तकंन्ते यद्‌ भाविनी युगे परमयशसा 

.दिव्यवदन अय मनि महान्‌ आचाय स्थात्‌ । इदम्‌ मनसः शद्धितम्‌ 
अवश्यम्‌ भवति, अत एतत्‌ स्थात्‌ यत. जगति भावी वृक्ष. परम. चिक्कण- 
दल. (भवतति) 


अर्थ--जाते हुए वे फिर तकं करने तगि कि माने वालेयुग मे अनेक कीतियो 

से उपलक्षित दिव्य वदन महान्‌ भाचायं भाप ही होगे 1 क्योकि यह मनका सोचा 

| टुभा अवश्य होता है, भत पैसा अवश्य होगा 1 क्योकि ससार मे होनहार वृक्षके 
वड़े चीकने पत्ते होते है । । 


॥। 
[1 


( २४) 


' स्वकीयः सिद्धान्तेविविधविषय ्रान्तिरहितान्‌ः , 
` अनुष्ठातु सिह" कृतपरिचयान्‌ प्रायतत स. | 
तदोदूनुद्धा जैना अतिशयितवृत्ति मूनिमिमम्‌ : , 
विवृद्ध सयोक्त्‌ समुचितमुपाय विदधत्ति ` ॥ 

` अन्वयः--स (असरसिहः) सिंहः स्वकीयै. सिद्धान्त. कृत्तपरिचयान्‌ 


 'विविघविषय-ध्रान्ति रहितान्‌ अनुष्ठातु प्रायतत । तदा उद्वृद्धाः जैना. इमम्‌ 
अतिशयितवृत्ति मुनि विवृद्धये सयोक्त्‌, समुचितम्‌ उपाय विदधति । - 


-“ 


अथे- वे सिहसदश श्री अमरसिंह जी महाराज, अपने सिद्धान्तो से जाने- 
पहिचान भादइयो को मनेक विषयो कौ भ्रान्ति रदति वनाने कै लिये प्रयत्न करते 


ये । तव जगे हुए जैन वन्धु इन विशिष्टवृत्ति के मूनिजी की अमिवुद्धि के लिए सयोग 
की उचित तरकीव सोचने लगे । । < ४. 


पञ्चम सर्ग॑. ६१ 


( २५) 
समुद्भूता भावां प्रकटमुदयं लन्धुमधिकम्‌ , 
अतोश्टं मे मन्ये मनसि नियतं ते कमपि तम्‌ । 
यदाधारं मत्वा मूनिममररसिहुं व्युपगताः 
मुनि ते शोभन्ते पुनरिममहौ शोभयितु मे ॥ 


| अन्वयः- सम्प्रतत कवि. मूनिमूत्परक्षते सववंगुणाघारमत - अहम्‌ मे 
मनसि नियत मन्ये यत्‌ भावा अधिक प्रकटम्‌ उदयम्‌ लब्धुम्‌ समुद्भूता 
तदा-तेतम्‌ कमपि माधार मत्वा, (तदा) अमरसिह्‌ मुनि व्युपगताः । (तस्य 
मूनेराश्रयात्‌ ते तु शोभन्ते, किन्तु अहो ए, एते ते भावा (गुणा) पनः इम 
मूनिम्‌ (अपि) शोभयितु (सन्ति) । 

। अथं--अव कवि मृनिजी को सवगुणसम्पननं हो एेसी उष्पर्ना करता है-- 
इसलिए वह कहता कि र्म अपने मनमे पक्कीतरह सेमानताहूंकि भाव अर्थात्‌ 
गुण जव अधिक प्रकट उदय प्राप्त करने के लिए उठ खड हुए, तव उन्होने किसी को 
आघार मानने के लिए मुनिश्री भमर्रसिहजी को आधार वना लिया । क्योकि विना 
आधार के गुण शोमा नही पाते । अतः मूनिजी के आश्रयसेवे गुणतो स्वेय णोभा 
पा रहे है" किन्तु कृतज्न गृण, मुनिजी कौ बहो ए शोमित कररहेदहै। 


( २६) 

महो सम्प्रत्येव प्रकृतिविषमो रोग उदित. । 

गुरु" तं विलदनाति प्रकृतविदितैः क्मभिरिमम्‌ । 

तदा ते सेवन्ते विपदमधिगस्यापि सुनय ॥ 

विहाय स्वालस्यं सततनियतं दुखितममुम्‌ ॥ 

अन्वयः- विहारसमय एव सम्प्रति, अहौ प्रकृतिविषमः रोगः प्रकृत- 

विदितं कर्मभि उदित तम्‌ इमम्‌ श्री लालचन्द्र मुनिम्‌ गुरू क्लिदनाति । 
तदा ते मनयः (ये शिष्या आसन्‌) स्वालस्य विहाय विपदम्‌ अधिगम्य अपि 
अमुम्‌ दु खित गरु सततनियत सेवन्ते । 
। अथै-- विहार के समयमे ही अव अहो प्रकृति से भयद्धुकर रोग, प्रकरणो से 
जाने गए कर्मो केद्वारा उदित हौकर, उन गुरश्री लालचन्द्र जी महाराजश्री को 
क्लेश पटहंचाता है । तव भापके वे शिष्य मुनिजन कष्ट सहन करके भी अपने मालस्य 
को छोडकर इन दुं खित गुख्देव की निरन्तर निश्चय के साथ सेवा करते है । 


६२ श्रीमद्‌ अमरभूरि कान्यम्‌ 


( २७ ) 
यदा रोगोत्पत्तिभैवति समये केऽपि च तदा , 
भवेयुस्ते नित्यं स्थितिविचलिताः सन्ति परुषाः । 
स्थिरास्तिष्ठन्त्येमे नियतमतयो नक्च मुनयः , 
परन्त्वेते सन्तोऽभ्िदधति सदा मद्धलपदम्‌ ॥ 
अन्वय- सेवानिमग्ना सन्त. कीहशा हढा सन्ति--इति व्णयन्नाह- 
समये यदा रोगोत्पत्ति भवति, तदा ते केऽपि भवेयु , नित्य पुरुषा स्थिति- 
विचलिता सन्ति। (किम्तु) इमे न. नियत्तमतय. मूनयः स्थिराः तिष्ठन्ति 
न केवल ते स्थिरा एव) परन्तु (बागच्छतो जनान्‌) सदा एते सन्त॒मद्धल- 
पदम्‌ अभिदधति । 
अथं - सेवा निमग्न सन्त कितने ढ़ हैँ--यह वताते हृए--कवि कहता है 
कि--कभी जव रोग की उपति होतीरहै,तवये कोरमी क्यो नहो, नित्य दही 
पुरुष स्थिति से विचलित हो जते हँ । किन्तु ये हमारे मुनिजन पक्के इरादे केसाथ 
निष्चल खड रहते है । न केवल वे निश्चल खडे ही रहते ह, परन्तु आगत मनुष्यो 
को निरन्तर ये मुनिजन मागलिक भी सुनाते रहते है । 
( २८ ) 
पुनज्ञत्विा रोगं परमविकटं वैदयमुखतः 
ततः कष्टं वोढु श्रयति सततं क्मफलकमु । 
मुनिष्वेकः प्रष्ठो दिशति मरणान्तं ब्रतमिदम्‌ , 
अतो यावज्जीवं त्यजति गरणञ्चाशननमयम्‌ ॥1 


अन्वय- पुन वैद्यमुखत. परमविकट रोग ज्ञात्वा कर्मफलक कष्ट 
वोदु सतत श्रयति । तत मुनिषु एक प्रष्ठ इदम्‌ व्रतम्‌ मरणान्त सथारेति 
ख्यात दिशति । अत. (मधुना) मय सुनि श्रीलालचन्द्र. गरणम्‌ अशनच्व 
यावत्‌ जीव त्यजति । 


अथ--फिर वैद के मुख से परम विकट रोग को जानकर कर्मफलवाले कण्ट 
को सहने के लिये सदा के हतु सहारा लिया । तदनन्तर सथारा पचखने के लिये 
मुनिगोमे से क्रिसी वरिष्ठ मुनि को बुलाया भौर यह्‌ मरणान्त व्रत मुनिश्री लालचन्द्र 
जी महाराज ने स्वेच्छासे धारण किया 1 त्रत का स्वरूप यह्‌ है कि ब्रती पुरुष खाना 
पीना यावत्‌ जीवन के लिये छोड देता ईं । मतः उन्होने निगरण, (पान) गौर अशनं 
का यावज्जीवन के लिये प्रत्याख्यान केर दिया 1 


पञ्न्वम. सग. ९३ 


( २६) 


ततरच॑ते शिष्या गुरुवरमिमं सम्प्रति परम्‌ , 
स्वतः सेवन्ते तं परमपदलघ्धारमनिशम्‌ । 
तदेतन्माहात्म्यं सकलभुवने केवलमत. । 
मुनीनां जैनानां स्वयमतिशयं साधयति यत्‌ ॥ 
अन्वयः-- तत. एते मुनेः रिष्या. मुनय. सम्प्रति इमम्‌ तम्‌ परम- 
पदलब्वारम्‌ गुरुवरम्‌ स्वतः अनिशं पर सेवन्ते । अतश्चजनानाम्‌ मूनीना 
केवलम्‌ एतत्‌ तत्‌ संस्तारग्रहणात्मक माहात्म्यम्‌ यत्‌ स्वयम अतिशय साघ- 
यति । स्व भावतस्त जैनमुनयो मूधन्या. सन्त्येवेत्यथं । 
अर्थ--सथारा पचखने के वाद मुनि महाराज के शिष्य मृनिजन इन परमपद 
को प्राप्त करने वाले गुरुदेवश्री की अपने माप निरन्तर खूव सेवा करते है । क्योकि 
जन मुनियो का केवल यही माहात्म्य सर्वमहान्‌ सिद्ध करदेतादै। वसे तो जैन 
मूनियो के कायं इस प्रकारके कि जो उनको मूर्धन्य सिद्धकरने कै लिए पर्याप्त 
दै-यह्‌ व्यद्धयाथं है । 


( ३० ) 


अतस्तत्संस्तारात्‌ प्रथममभितः स्वामिनममुम्‌ , 
समाहयाष्टाङ्ध प्रथितमहिमानं समरसम्‌ 
प्रभान्तं त्वाचाय्ये शुभममरसिहं गुरुरयम्‌  , 
व्यधादाधारादि मरुघरधरोद्धारकमिमम्‌ ॥1 

अन्वयः -अतः सस्तारात्‌ अभित प्रथमम्‌ अमुम्‌ समरसम्‌ अष्टाद्ध- 


प्रयितमहिमानं प्रभान्त स्वामिनम्‌ शुभम्‌ अमररसिहम्‌ समाहूय गुर. अयम्‌ 
इमम्‌ (अमरसिहमु) बाघारादि मरुधरधरोद्धारकम्‌ आचार्यम्‌ व्यधात्‌ । 
अर्थं--अत- सस्तारग्रहण से पहले ही इन समरस अष्टाद्धप्रथित महिमावाले 


प्रमावी मुनि श्री अर्मरर्सिहजी को बुलाकर इन गुख्देव श्री लालचन्द्रजी मरहाराजने 
इनको मूलरूप मारवाड़ भमि के उद्धारक आचार्थेपद से अलंकृत कर दिया था। 


६४ श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


( ३१) 


समे श्वौसंघास्तं समयसधिकरत्यातिशयितम्‌ , 
मुनीनामाचार्यं जुभममरसिहं गुरुवरम्‌ - ॥ 
महाज्योतिष्मन्तं परमगरिमाण प्रतिपदम्‌ , 
वहन्त श्रीमन्तं विदधति सपर्या सुनुतिभिः ॥ 
अन्वय.- तदनन्तर समे ध्रीसघा समयम्‌ मधिकृत्य अतिशयितम्‌ 
महाज्योतिष्मन्तम्‌ गुरवरम्‌ प्रनीनामू आचाय्यंमु ्चुभमु परमगरिमाण प्रति- 
पद वहन्त श्री मन्तम्‌ अमरसिदम्‌ सुनुतिमि. सपर्याम्‌ विदधति । | 
अर्थ - तदनन्तर सव श्रीसघो ने समयानुसार अतिश्रयी महाज्योतिष्मान्‌ 


गुरुदेव मुनियो के आचार्यं शुम परमगौरवणाली श्रीमान्‌ ममररषिहजी महाराज का 
वास्तविक स्तुतियो से सत्कार किया गया । । 


( ३२ ) 


ततोऽसावाचार्यः परमविनयी संघसदुशम्‌ > 
क्रियाचा योत्पन्तं ग्यवहुतिसमं सव्यवहुरन्‌ । 
अवादीत्परत्यग्रं श्रवणरसपीयुषवचनम्‌ र 
प्रकीर्णं व्याख्यानं हृदयकमलं योतितुमलम्‌ ॥ 


जन्वयः- ततः परमविनयी असौ श्रोमान्‌ अमरसिह्‌ आचायं व्यव- 
हतिखमम्‌ क्रियाचारात्पन्न सधसद्श सम्यरवहुरन्‌ हृदयकमलम्‌ अल दोत्ति- 
तुम्‌ प्रत्यग्र श्रवणरखपीयूषवचनम्‌ प्रकौणे व्याख्यानम्‌ अवादीत्‌ । 

अ्य--श्रीप्तघो के दारा जादर किए जनि पर परमविनयी उन श्रीमान्‌ 
भमरनिहजी माचायं ने व्यवहार के समान क्रियाचार से उत्पन्न सघ के अनुकूल 
व्यवहार फते हुए, जनत्ता फे हृदय-कमल को पूर्ण विद्योतित करने के लिए नया 
काननं के चिद्‌ रसामृत वचन वाला विख हुमा व्याख्यान, जिसमे योढा-योडा समी 
यातौ पर प्रका डाला गया था, दिया । 


पञ्चम सर्ग. ६५ 


( ३३ ) 
सहैवैत्प्रोक्त. यदि परिणमेन्मद्धलमयम्‌ , 
शुभाचार्यत्वं मे फलति शुभगं श्वावकजनम्‌ । 
तदामन्वीयाह्‌ यदिह घटितं गौरवपदम्‌ , 
अह्सा मातेयं विलसति यदा मद्धलमयी ॥ 


- ,, अन्वयः- व्याख्यानेन सह॒ एव एतत्‌ अपि प्रोक्तम्‌ यदिमे श्ुभा- 
चार्यँत्व फलति, तदा श्राव जनम्‌ मन्धलमयम्‌ शुभगम्‌ परिणमेत्‌ । यदिह 
गौरवपद घटित विद्यते, थह तदा गौरवषरद घटित मन्वीय, यदा मङद्खलमयी 
इयम्‌ अहिसा माता विलसति । (म 


 अर्थ-- व्याख्यान के साथ ही यह मी वताया किम मेरे इस भआचा्येत्व को 
सफल तव सम्ंगा, जवकि मेरा श्रावकसमुदाय बानन्दिति भौर सव के लिए भला 
सावित हो । मौर गौरव पद जो घटित दहै, उस्षको गौरवपूणं तभी मानूंगा, जव "कि 
सव जगह मद्धलमयी यह्‌ अहिसा माता विद्यमान रहे । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालङः कृतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यमिरसिह्‌ महाकान्ये 
पञ्चम सगः 


षष्ठः समः 
( १) 
सदै वैतद्‌ दृष्टं जगति परमं चित्रजनकम्‌ । 
यदा किञ्चिद्‌ भिन्नं भवति जगतः कृत्यसरणेः । 
तदा युक्तं क्त्‌" परमपुरुष कोऽपि यतते , 
विधत्ते पन्थानं विषमपि सुगं प्राक्तनमसौ ॥ 
अन्वयः- जगति सदा एव अस्माभिः एतत्‌ परम चित्रजनक हृष्ट 
विद्यते, यत्‌ यदा जगत कृत्यसरणेः भिन्न (कार्य्य) भवति । तदा कोऽपि 
परमपुरुप युक्त (काय्यं ) कन्तु यतते । असौ (एव) प्राक्तन विषमम्‌ अपि 
पन्थानं सुग विधत्ते । 
अ्थं-ससारमे सदा ही हमने एेसा परम आश्चर्यजनक देखा है कि जव 
ससार की कृत्य-सरणि से पृथक कायं होता है, तव कोई न कोई महापुरुष (आता 


है) भौर उचित कायं करने के लिएकामकरतादहै ओर वही सदातन के विपम 
माग को मी सुगम कर देता है । । 


| 
अतोऽय दिव्यात्मा मुनिषु विरलो लोकमदहितम्‌ , 
सदालोकं ज्ञान वितरति विहातुं जगदिदम्‌ 
स्वतरच ज्प्तोकतं व्यपदिशति धर्मं समुचितम्‌ , 
महान्तः सन्तस्ते परहितरताः केवलमलम्‌ ॥। 
अन्वयः--अत अय मुनिषु विरल दिव्यात्मा (अमरसिंह आचाय ) 
इद जगत्‌ विहातु सदालोकं लोकमित ज्ञानम्‌ वितरति, स्वतश्च समुचित 
ज्ञप्तोक्त धर्म व्यपदिशति । यतो हि केवल महान्त सन्त ते परहितरता 
अलम्‌ (भवन्ति) | 
मयं--इसलिए ही ये मुनिविशिष्ट दिव्यात्मा आचार्यं श्री अमर्िहजी 
महाराज इस ससार को छोडने के लिए सत्प्रकाश लोकपूज्य ज्ञान का वितरण करते 


ये! भौर अपने भाप समुचित ज्ञप्तोक्त घमं का उपदेश करतेये। क्योकि केवल 
महान्‌ सन्त हीवेर्हजो सदा परोपकारम ही लगे रहृतेरहै। 





सगेऽस्मिन्नपि "शिखरिणी" छन्द एवास्ति ¦ लक्षणतु पूर्वमुक्तमेव । 
९६ 


धष्ठः सर्ग. ६७ 


(5) 


सुपुत्रा जायन्ते जगति सततं मद्धलशुवः , 
दधत्येते चोन्यत्‌ विदहितसहशं कमं लपितुम्‌ । 
परन्त्वेतेभ्योऽन्यं सुगुणगरिमाण प्रभवितुम्‌ , 
महापुण्यात्मानं सृजति जननौ सूनुमपरम्‌ ॥ 
अन्वयः-एवन्तु-जगति मद्धलमुव सयुपरत्रा सतत जायन्ति, एते च 
विहितसदश्च लपितु अन्यत्‌ कमं दवति, परन्तु एतेम्य. अन्यम्‌ सुगुणगरिमाण 
प्रमवितु (काऽपि विरला) जननी एव अपरं महापुण्यात्मानं सून सृजति । 
अर्थ-एेसे तो जगत्‌ मे श्रेष्ठ मुपुत्र निरन्तर उत्पन्न होते है, मौर वे धार्मिक 
कमं जंत्ता कहने भर के लिए दूसरा कायं भी करते ह, किन्तु इन सव से पृथक्‌ सुगुणो 


के गौरव को वडाने के लिए कोद विरल माता ही गदितीय महापुण्यात्मा पुत्र क्रो 
जन्मदेती रह । 


(४) 


ततश्चाचार्योऽरं विहरति सदा संघमहितः , 
प्रतिग्रामं चैवं सकलमुनिभिः साकमपरान्‌ । 
जनानांयातान्‌ य. प्रतिदिशमसौ सोमसदृशः , 
सदुद्देशयं वाक्यं निगदति मुदा स्नैहसरसम्‌ ॥ 
अन्वयः- ततरच सदा सचमहित अयम्‌ आचार्यं अमरसिहः सकल्‌- 


मुनिभि साक प्रतिश्राम विहरति । एवञ्च य॒ सोमसहद. असौ प्रतिदि्यम्‌ 
अपरान्‌ आयातान्‌ जनान्‌ मुदा स्नेहसरसम्‌-सदुट र्यं वाक्य निगदति । 


अथं -मौर फिर सदा सद्धुपूज्य ये माचार्यं श्री ममरर्सिहजी महाराज भपने 
समी मुनियो के साथ म्राम-ग्राम मे विहार करतेथे। इसी प्रकार जो चन्द्रजैसेवे 
चायं महा यज भिच-मिन्न दिशाभो से जए हृए दूसरे मनुष्यो से हषं के साथ प्रेम- 
स्निग्ध जच्छ उदेश्य के साथ वात-चीत करते थे । 


१ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 
(4) 


नितान्तं सौभाग्य मनसि मनुजा भक्ति विभवाः ; 
मुनीनां मन्यन्ते निलयवसिता दशेनमपि । 
वयं वृर्म श्रत्वा जगति कृतपुण्यो जत इति , 
ततरचान्ये द्रष्ट्‌ जहति शरणं तान्‌ सुनिवरान्‌ । 
अन्वय -भक्तिविभवा मनुजा. मनसि नितान्त सौभाग्य मन्यन्ते 


यद्‌ निलथवसिता अपि मूनीना दन कुमे , अतः वयं कृतपुण्या. स्म. इति 
श्रू त्वा ततङ्च अन्येऽपि मनुजा तान्‌ मृनिव रान्‌ द्रष्टु शरण जहति । 


जथं-- भक्ति है विभव जिनकी अर्थात्‌ मक्त मनुष्य मनमे परम सौभाग्य 
मानते हैकिषरर्वैठे ही आए हुए मुनियो के दशेन कर रहे है, अत हम भाग्यशाली 
,है--यह्‌ सुनकर तब ओर दूसरे भी मनुष्य उन मुनियो को देखने कै लिए घर छोड 
रहे दै । 


(६) 
दिद्क्षन्‌ दृष्ट्वा तानथ परिचिर्ताङ्चिापरिचितान्‌ , 
स्वतः शिश्नं दातुं परममरसिह्‌ः करुणया 


हिसायाः सारं सरसवचनेः संगदितवान्‌ ॥ 
विहातुं ते हिसामभिदधति शष्द रतुमतिम्‌ ॥\ 


अन्वयः- परिचितान्‌ भपरिचितानु तान्‌ दिदक्षन्‌ हष्ट्वा अथ 
अमरेपुसिह्‌ स अमरसिह आचाय स्वतः शिक्षा दातु करुणया अहिसाया 
पर सार सगदितवान्‌ । (तत सारश्रत्वा) ते दिहक्षव हिसा विहातुं शब्द 
अनुमतिम्‌ अभिदधति 1 यया अत. पर वय हिसा नाचरिष्याम इति ` 


थे--परिचित मौर अपरिचित उन दशेनाथियो कोदेवत्ताओमे सिंहुके 
समान वे अमरसिहजी माचार्यं अपनी मोर से शिक्षा देने के लिये कर्णा के कारण 
मरितता के चास्तविक रहस्य को सम्यकरूपमे बताने सगे । तदनन्तर रहस्य 


सुनकर वे समी दशनार्थी मनुष्य शन्दोके वारा अनुमति प्रकट करने लगे, जसे इसके 
वाद हुम कमी हिसा का आचरण नही करेगे । 


पष्ठ सग. ६६ 
( ७ ) 


विभिचचग्रामेषु प्ररचितपथेपृपवसतौ 
यथास्थानं स्थित्वा मुनिजनसमेतः स्वयमयम्‌ | 
प्रदीप्तद्चाचार्यः प्रचरति शुभ शासनमिदम्‌ , 
महावीरोपन्न' परमपदमेतु" निरपमम्‌ ॥ 

अन्वयः- विभिन्नग्रामेपु प्ररचितपथेपु सत्मु विहरन्‌ उपवसतौ यथा- 


स्थानं स्थित्वा अय सुनिजनसमेत प्रदीप्त आचार्यं ॑स्वथम्‌ अमरर्सिहु. इद 
दुभ महावीरोपन्न जासनम्‌, निरुपमम्‌ परमपदम्‌ एतु प्रचरति । 

अथं-- सुगम मार्ज वाले एते अनेक ग्रामो कै होते हुए विहार करनेवाले, 
उपाश्रय मे यथास्थाने ठहर कर ये मुनिजन समेत तेजस्वी लाचायं स्वयश्री 
अमरर्सिहजी महाराज इस पवित्र, महावीर स्वामी के हारा वत्ताए हए शासन कौ 
निरुपम परमपद मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रचार करतेये। 


॥ म 


तदस्य प्रान्तस्य प्रथिततनगरेषु प्रतिगृहम्‌ | 
पदैः स्पृष्ट्वाचायो रचयति जनान्‌ स्वाशयरतान्‌ । 
प्रसन्नानाचाये प्रतिपदमतो नन्तुमधिकम्‌ । 
समागच्छन्ती मे विनयविनताः श्रावकगणाः ॥ 


अन्वयः- तत्‌ आचार्यः श्रीमान्‌ अमरसिह्‌- अस्य प्रान्तस्य पञ्चापस्य 
प्रथितनगरेषु प्रतिगृहं पद. स्पृष्टवा प्रसन्नान्‌ जनान्‌ स्वाशयरतान्‌ रचयति । 
अतः इमे विनयविनता. श्रावकगणा. आचार्य प्रतिपदम्‌ अधिक नन्तु समा- 
गच्छन्ति । 

सर्थ--तत्‌ पश्चात्‌ आचाय श्री अमरसिहुजी महाराज इस पजाव प्रान्त के 
प्रसिद्ध नगरो मे घर-घर चरणो से स्पशं कर प्रसन्न हुए मनुष्यो को जपने सिद्धान्त 
के प्रेमी वनालेतेथे। इस कारणसेये परस्म विनीत श्रावकगण वाचायं महाराज 
को स्थान-स्थान पर अनेके वार प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो उठते थे । 


१०० श्रीमद्‌ जमरसूरि काव्यमु 
(९) 


प्रतिस्थान दृष्टवा नगरनगरं शोभिततरम्‌ ; 
विशालं शैलाभं गगनतलमालम्बिशिखरम्‌ । 
यदच्छासकाशं गतचिचलिषोऽसौ मुनिगणः , 
विहायेच्छां सम्यक्‌ विरमति सुखं शाखिनिलये । 

अन्वय - सम्प्रति प्रतिस्थान विशाल दौलाभ गगनतलम्‌ ञआालम्नि- 


शिखर शोभिततर नगर नगर दृष्टवा गतचिचलिषः मुनिगण इच्छा सम्यक्‌ 
विहाय शाखिनिलये यहच्छासकार सुख विरमति । 


अथं--सम्प्रति विहार करते हुए स्थान-स्थान पर विशाल पहाड़ जसे माकाश 
कोष्टूने वाली चोय ह, जिनकी रत्विया से बदधिया नगर के बाद नगर को 
देखकर थकने के कारण चलने की इच्छा समाप्त हौ गई है, जिसकी एेसा मुनिमण्डल 


इच्छाको एक तरफ करपेडोके बने हुए घर पर मर्जी मुताविक आराम के साथ 
विराम करने लगे । 


( १० ) 


प्रस ङ्गादाचायेः सहनिगमिषन्‌ भक्तिविभवान्‌ , 
जनानेन्यान्वासो उपदिशति यत्‌ कर्म किमपि । 
असद्वा सच्चादो विदधतु कदा नापि सहसा , 
विमृष्यैवं कत्त५ न्‌ वरयति पुनः श्री. स्वयमहो 1! 
जन्वयः-प्रसगात्‌ असौ आचार्यः ममरसिह. सहजिगमिषून भक्ति- 
विभावान्‌ जनान्‌ अन्यान्‌ वा उपदिशति यत्‌ किमपि सत्‌ असत्‌ वा बद कर्मं 
व न विदधतु । यतो हि विमृद्य कत्त.न्‌ पन. बहौ श्रीः स्वय 
वरयति 1 


जथं-प्रसद्धे के अनुसार वे बाचायं श्री अमरर्सिहजी महाराज साथ चलने 
वलते मक्त पुरुपो को अथवा दूसरे उपस्थितो को उपदेश करते थे कि कोई भी कमं 
फिर चाहे मच्छा हो अथवा बुराहो कमी सहसा (विना सोचे-विचारे) न करो । 
क्योकि सोच-विचार कर कर्म-कर्तामो को लक्ष्मी स्वय अपना लेती है। 


षष्ठ सर्गः १०१ 
( ११) 


अनादत्य ज्ञानं विदधति जनाः कार्यमपि किम , 
विवेकाभ्ावस्तान्‌ नटयति जनान्‌ कष्टनिकरः | 
विमर्शाचनिर्चेतुं प्रथममभितो ये सुनियतम्‌ , 
यतन्ते जायन्ते फलमुपगतास्ते सुकृतिनः ॥ 
अन्वयः- पुनरपि स्वयमाचा्यैस्तमेवार्थं विकदयति-ये जनाः ज्ञानम्‌ 
अनादृत्य किमपि कार्यं विदधति, तान्‌ जनान्‌ विवेक्राभाव कष्टनिकरे नट- 


यति । अतः अभितः प्रथम ये जनाः विमर्शात्‌ सुनियत्त निर्चेतु यतन्ते, ते 
सुकृतिनः फलम उपगता. जायन्ते । 


अर्थ --फिर उसी को प्रकारान्तर कहते ह-जो पुरुप ज्ञान की उपेक्षा कर 
कोई कार्यं करते है, उन पुरुषो को विवेकामाव कष्टो से नचाता है । इसलिये नो 
सवसे पहले विम को लेकर ठीक प्रकार से निश्चय करने केलिए काम करते है 
वे सुकृती पुरुष फल प्राप्त करते हँ । अर्थात्‌ वे सफल होते हैँ 1 


( १२) 


विहारं कृत्ववं नियत समये स्वैमुनयः , 

समागच्छन्त्येते गुरुवरममु स्थानकंमिमे । 

पुरस्करत्यातस्ते नियमसदहितं नित्यनियमम्‌ ", 

विधातु चेष्टन्ते प्रतिदिनमथ ज्ञानमभित. ॥। 
अन्वयः--वर्षावासार्थम्‌--एते एव विहारं कृत्वा सवं मनय. इमे अमुम्‌. 


गुरुवर पुरस्कृत्य स्थानक समागच्छन्ति । अथ अभितः ज्ञानम्‌ ते नियम- 
सहितं नित्यनियमम्‌ विधातु प्रतिदिन चेष्टन्ते | 
अर्थं -वपावासार्थं-ये इस प्रकार विहार कर सभी मुनि अपने गुरुदेवश्री 


को आगे रखकर स्थानक पहुंचे । तदनन्तर ज्ञानपूवंक वे मुनिजन नियम सदत नित्य 
नियम को करने मे प्रतिदिन लगे रहते थे 1 


१०२ श्रीमद्‌ बमरपूटि कान्यम्‌ 
५९ 


चतुर्णा मासानां समयमधिगम्येव मुनयः , 
व्यवस्थां कुवन्ति प्रतिदिनमिदं यातु नियतम्‌ । 
जपस्तोच्रञ्चैतद्‌ भवतु च गुरोः सत्प्रवचनम्‌ , 
व्यवध्थातारोऽतो विदधति यथा बोधितमदः ।! 

अन्वय.-- मुनय एव समयम्‌ अधिगम्य चतुर्ण्णा मासाना व्यवस्था 


कुवन्ति, तद्यथा--प्रतिदिनमू नियतम्‌ इद जपस्तोत्र यातु, गुरोदव एतत्‌ 
सत्प्रवचन भवतु - अत. व्यवस्थातार यथा वोधितमरु मद. विदवति । 
अर्थं--मुनिजन ही समय के अनुमार चार्‌ मासौ की व्यवस्था करते ह, जसे 


कि प्रतिदिन नियत जपोपवासादि हौ भौर प्रतिदिन ही गुरुदेव श्री का सत्प्रवचन ह] 
इसलिए व्यवस्था करने वाते जंसा वताया गया, वही करवै ह| 


( ९४) 


चतुर्मासं यावतु प्रतिदिनमिमे ज्ञप्तनियमान्‌ , 
विधीन्वाऽ्चुष्ठातुं किमिति मूनयः किन्तु भविकाः | 
समे धरमिष्ठास्ते नियतसमय व्येतुमनिशम्‌  , 
त ते चेच्छन्त्यन्ये कथमथ पुनः शवनुयुरिमे ॥ 


अन्वय --चतुमसि यावत्‌ किमिति उमे मूनय ज्ञप्तनियमान वा 
विधीन्‌ अनुष्ठातुम्‌ (जासन्‌) किन्तु समे भविका घरमिष्ठा ते अपि नियत- 
समयम्‌ अनिज्ञ व्येतु न इच्छन्ति, तहि च अन्ये इमे नियतसमय व्येतुमु अथ 
क्थ पुन राक्नुयु । 


अथं--चार मास पर्यन्त क्याये ही भूनिजनज्ञप्तनियमो को अथवा विधियो 
कोकरनेकेलिएुये? किन्तु यहाँ के समी धार्मिक पुरुषभी ठेसे ये कि वे नियत 
समय को निरन्तर सोने के लिए इच्छा नही रखते ये, तव फिर मौर दुसरेये कौन 
दगिजोकियोही कुछ करर सकंगे । अर्थात्‌ व्यथे समय सोने के लिए यहां 
कोई नही था । 


वष्ठ सर्गैः 4 १०३ 


( १५.) 
तथापीमान साधन्‌ रसयति परं श्रावकगण + 
यथेच्छं भिक्ष च्छन्‌ प्रतिग्रहमितः सद्खमयितुम्‌ । 
अनायासो रन्तुं जन इव जनान्‌ प्रेरयति तान्‌ 
सुखेच्छाविश्वान्तान्‌ सुनियतमूनीन्‌ गन्त॒मपथम ॥ 


अन्वयः- इरी रयात्रार्थं मुनयोऽपि कल्पिता भिक्षामाचरन्ति, -तथापि 
विनोदार्थं श्रावकगणः, इत. - इमान्‌ भिक्षेच्छन्‌ साधून्‌ यथेच्छं सद्धमयितु- 
प्रतिग्रह परं रमयति, अनायासः जनः रन्त॒ जनान्‌ अपथ गन्तु प्ररयति इव, 
प्रतिगृहं गन्तु सूखेच्छाविश्वान्तान्‌ सुनियतमूनीन्‌ प्र रयति । - 


~ म्थं-शरीरयान्रा के लिए मनि मी कल्पनीय भिल्ला ग्रहण करते, तथापि 
विनोद के लिए कोड श्रावक्रगण उपाश्रय से इन मिक्षेच्छु मुनिमो को यथेच्छ साथःले 
चलने के लिए घर-घर पर विनोद करते है । मनायास कोई मनुष्य, विनोद के लिषएः 
मनुप्यो को अपथ की ओर प्रेरित करता है, टीक इसी तरह वह्‌ श्रावकगण भी प्रति~ 
ग्रह जाने के लिए सानन्द विराजित प्रतिष्ठित मूनिभो को प्रेरित करता रहै। किन्तु 
कुछ भी मुनिजन तो निवमपूरवेक सूजती भिन्ना करते है, अत विनोदाय प्रेरणा से 


कुछ नही होता 1 न 


( १६ ) 
अतश्चैवं सवं विनयिंमुनयो ज्ञप्तविदितम्‌ , 
प्रवर्षावासं तं सुविधिसहितं ते कथयितुम्‌. । 
समाप्य श्रीमन्तं गृरुममरसिहं सविनयम्‌ , 
अभिप्रायं स्वेषां प्रणयमभित संनिरगमन ॥ ' 


अन्वयः--अत च एव त `ज्ञप्तविहित सूविधिसषहितं प्रवर्पावासं 
समाप्य ते सर्वे विनयिभुनयः धीमन्तम्‌ ममरसिह- गुरु स्वेपामु भभिश्रायं 
प्रणयम्‌ अभित. सविनय कथयतु सनिरगमन्‌ ! 


, बर्थ--मौर फिर उस ज्रप्तविहित सुविधिसदहित उत्कृष्ट वर्पावाम को समाप्त 
कर वे सभी विनयी मुनिजन, श्रीमान अमरर्मिहजी गुरूदेव को अपने जमिप्रायकौ 
प्रणयपुरस्सर विनय के साथ कहने के लिए चल दिए 1 


॥ 


१०४ श्रीमद्‌ यमरमूरि कनभ्णमू 
( १७ ) 
हसन्तस्ते सन्तः सततविनया यान्त्युपमुर्‌ 
समायातान्‌ दष्ट्वा गुदरपि हसन्‌ प्रप्टुमभित्तः1 
समूत्कोत्कण्ठां तां ज्ञपयति पुनस्तान्‌ स्मित्तमृ्तम. ; 
मनीषी तच्वज्ञो ज्ञपयितुमलं सिद्रमनसा ॥ 
अन्वयः-ते सततविनया' सन्त. सन्त. (यदा) उपनुरु यान्ति, (तदा) 
असितः प्रष्टुम्‌ समायातान्‌ (मुनीन्‌) दृष्ट्वा हन्‌ गुखः समित्तानू तां 


समूत्कोत्कण्ठा स्मितमूख ज्ञपयति । यतो हि तच्वत्तौ मनीपी क्षपयतु सिद्ध- 
मनसा अलम्‌ (भवति) । 

अ्थे-वे विनयी मूनिराज रहयते हए जव गुस्मी फे पास पदटुचते दै, तव 
पूछने के लिए भाएु हृएु मृनियो को देखकर हन्ते हुए गुष्देवश्री ते भी उस, 
उत्कण्ठितो की उत्कण्ठा ुस्वाराने के साव वतला दिया किञाप सव किम लिप्‌ मभि 
ह । वयोकि तत्ववेत्ता ज्ञानी जानततेने के लिए अपने सिदिप्राप्त मन ने सर्वया 
समथं होते ई । 


( १८ ) 


अतस्ते सन्तस्तं प्रकटमभित. सद्गुरुमपि , 

स्वकीयाभिप्रायं ज्ञपयितुमलं व्यक्तवचेसा । 

भवन्त्युतपक्षन्ते स्वपरमपरं सन्तमनिशम्‌ , 

गुररलञानी बुद्ध्या प्रथयति फलं स्वेद्धितसमम ॥ 

जन्वय.--अतः ते तन्त अपि त सद्गुरुम्‌ स्वकीयाभिप्राय प्रकटम्‌ 

अभित ज्ञपयितु व्यक्तवचसा अल भवन्ति । (किन्तु ते शिष्यमुनय.) स्वपरम्‌ 

अपर सन्तम्‌ अनिशम्‌ उत्प्रे क्षन्ते यद्‌ (अस्माकं गुरुः) ज्ञानी सन्‌ बुद्धया 
स्वेद्धितसम फलम्‌ प्रथयति । 

अथं - इसलिए वे मुनि भी अपने गुरुदेव को स्वकीय अभिप्राय प्रकट रूप से 

वताने के लिए स्पष्ट शब्दो मे साफ-साफ तत्पर हो गए । किन्तु वै शिष्यमुनि मपने 


से दूसरे सन्त को अपनी कल्पना के साथ कहते थे कि हमारे गुरुदेव अन्तर्यामी होकर 
बुद्धि के द्वारा अपने सोचे हुए के समान सव कुं वता देते ह| 


पष्ठ समं १०५ 
( १९ ) 


तदाचार्योभ्यं तान्‌ विदितमनसः स्पष्टवचसा , 

मुनीन्‌ स्वाभिप्रायं विशदयति तं स्वीकुतिमयम्‌ । 

विहत्त" स्वच्छेच्छां भवदभिमतां मेऽभिलषिताम्‌ , 

स्वयं जानन्त्वेतां कथसपि परां मा व्यवगमन्‌ ॥ 
अन्वयः- तदा अयम्‌ आचार्य. तानु विदितमनस. मूनीन्‌ स्पष्टवचसा 
तं स्वाभिप्राय स्वीकृतिमय विशदयति । यदु विह॒त्तु भवदभिमताम्‌ एता 


स्वच्छेच्छा मे स्वयम्‌ अभिलषिता जानन्तु, कथम्‌ अपि (इमा) पराम 
व्यवगन्‌ । 


अ्थं--तव इन आचाय श्री ने उन समन्ने हए मुनियो को स्पष्ट वचन से 
उस अपने अभिप्राय को स्वीकृतिमय वताया कि विहारके लिए आपकी चाही हुई 
स्वच्छ इच्छाहीमेरीस्वयकी इच्छा है-एेसा इसको जानिए ओर किसी प्रकार 
से दूसरी इच्छा मत समञ्चिए ! 


( २० ) 


अतस्ते सन्तोऽमी स्वगतमभ्षितो वक्त्‌मनसः , 

निवृत्ता. प्रासीदन्‌ सममविकलं स्वाशयमिमम्‌ । 

स्वतो व्यञ्जर्न्तःमे परमनुपमं चचितमितः , 

यतो वर्ण्यनालं गुरुरयमहोनो गुरुरयम्‌ ॥ 
अन्वयः--अत' ते अमी सन्त. अभित स्वगत वक्त्‌मनस. निवृत्ताः 


प्रासीदनु । इमे इमम्‌ स्वाशयम्‌ अविकल समम्‌ इत स्वत. चचितम्‌ परम्‌ 
अनुपमं व्यज्जन्ति ! यतः अहो न. अय गुरूः, गुरुः अयम्‌, वरण्येन अलम्‌ । 


अथ-अत वे ही सन्त स्वगत को लेकर कहुते-कहते वापिस अए गौर 
बहुत प्रसन्न थं 1 ये इस अपने आशय को पूराका पुरा यहाँ अपने आप कहने को 
काफी अनोखा समङ्षते थे । क्योकि हमारे गुरुजी महाराज तौ वास्तव मे गुरुजी ही 
है, हम इस अथं को कहकर सावित नही कर सकते ! 


1 श्रीमद्‌ लमरमूरि काव्यम्‌ 
( २१) 


ततस्ते पञ्चापि विहितविधयस्त्यक्तुसनसः । 
मुहृत्तं प्रस्थातुं गुरुवरनिदेगं प्रभवितुम्‌ । 
परतीक्षन्ते कत्त” सुविधिविदितं पात्रनिचयम्‌ , 
समुदढत्त” वास. ग्रथनसहितं ग्रन्थनित्रहुम्‌ ॥ 


अन्वयः- तत ते पञ्चाप त्यक्तमनस. विहितविधय (मूनय.) 
सुविधिविहित पात्रनिचय कत्त“ वास. ग्रन्थनसहित ग्रन्थनिवहम्‌ समुदत्त्‌. 
गुरुवरनिदेश प्रभवितुं मूहृत्तं च प्रस्थातु प्रतीक्षन्ते । 

अथं-- तदनन्तर पजाव प्रान्त को छोडने कौ भावना वाले स्वे कार्यं पूरा कर 
वे मुनिजन, मली प्रकार से जमाए जने वले पत्रो कौ सनृहीत करने के लिए, 
कपडो से लपेटने के साथ ग्रन्योकोढोने के लिए, गुरुदेवश्री के निदेश को मूत्तरूप 
देने के लिए मौर महत्त पर प्रस्थान करने के लिए प्रतीक्षा करने लगे । 


( २२) 


पुनश्चान्ते सन्तो विदितगुणभूमेः सुयसिनः , 
गुरोः स्यः सिद्धेस्तमभिलपितं सद्खलमयम्‌ । 
पुरस्छत्यादेशं परममहिते मङ्खलयुते 
प्रयाणं प्रक्षन्ते सुयशसि मूहृत्तं सशकूनम ॥ 

सन्वथः--अन्ते च पुन ते सन्त विदितगणभूमेः सुयमिन- सद्य' सिद्धः 


गुरोः तम्‌ मङ्ञलमयम्‌ अभिलपित्तम्‌ भादेशम्‌ पुरस्कृत्य परममहिते मद्धलयुते 
सुयशसि महत्त . सशक्रनम्‌ प्रयाण प्र क्षन्ते । 


सर्थ--भौर फिर जन्त मे वे समी सन्त, महागुण सुसयमी सद्य सिद्धि वाले 
गरख्देव के उस म ङ्खलमय यधिलपित आदे कौ पुरस्कृत कर परमाहत मद्धल समेत 
प्रसिद्धि युहूत्तं पर सशकुन प्रयाण की तलाश करने लगे । 


पष्ठ सगं ` १०७ 
( २३) 


पदाति ' सद्धन्तु विदितयशसं शिष्यमुनयः , 

चतुर्ण्णा मासानां गुरुवरमिमं ते सहचराः । 

व्रजन्तं चान्वीक्ष्य गमनसमये जानपदिका. , 

तदोत्तिऽ्ष्टन्तेऽन्ते विदधति नति परेक्ष्य युगपत्‌ ।। 
अन्वय---चतुरण्णा मासानाम्‌ अन्ते गमनसमये ते सहचरा. शिष्य 


मुनय विदितयश्चस गुरुवर पदाति प्रक्ष्य सद्धन्तुम्‌ उत्तिष्ठन्ते, तदा च जान 
पदिका (श्रावका अपि) इम व्रजन्तम्‌ अन्वीक्ष्य युगपत्‌ नति विदधति । 


अथ--चार मासो के अन्त मे प्रस्थान के समय पर वै सहचर शिष्य मुनिजन 
प्रख्यात गुरुदेव को पैदल चलते देखकर साथ चलने के लिए उठ खडें हुए । भौर 
तव जनपद-निवासी श्रावके मी आपश्रौ को पधारते हुए देखकर एक साथ नमन 
करने लगे । 


( २४ ) ` 


अथ स्वान्ते शुद्धः कतसुविनतिः श्रावकगणः 
महान्तं श्रीमन्तं महितमहिमानं सुमनसम्‌ । 
गुरु सिहाचायेः गमयति कथां भक्तिसहिताम्‌ , 
वयं सवे क्षम्याः प्रति किमपि जातं तटिगतम्‌ ॥ 
अन्वयः--अथ महितमहिमान सुमनस सिहाचार्यं महान्त श्रीमन्त गुर 
प्रति कृतसुविनति. स्वान्ते शुद्ध श्रावकगण भक्ति सहिताम्‌ कथा गमयति, 
(यत्‌) किमपि नरुटिगतं जात्तं (भवेत्‌), (तहि) वय सवं क्षम्या- स्म. । 
अथं --विहार के समय-परमगप्रसिद्ध प्रपन्नचित्त प्रशस्त आचाय महान्‌ 
श्रीमान्‌ गुरदेवश्री से मोले-माले वे श्रावक मक्तिपवंक वात चलाकर वोले कि हमसे, 
यदि कोई ध्रूल हर्द दोतो हम समीक्षम्यहै। क्योकि हम अवोव हैँ--यह्‌ >यद्ध- 
यायं है। 


१०८ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 
( २५) 


दयालु. सिंहोऽसौ मूनिजनसनाथः सुसमये , 

स्वकीय प्रस्थानं सुविधिविहितं कत्त्‌. मनिशम्‌ । 

भवोचत्‌ सर्वस्वं महितवचसां सातिशयितम्‌ , 

मुनीनां जैनानां श्रमणशरणं मद्धलवचः ॥ 
अन्वयः--तदा सुसमये स्वकीय सुविधिविहित प्रस्थानम्‌ अनिश 


कत्त्‌ःम्‌ असौ मूनिजनसनाथ दयानु सिहः महितवचसां जनानां मुनीनां 
सातिरशयितं सर्वेस्व श्रमणश्चरण मद्धलवचः अवोचत्‌ । 


अथं - तव अच्छे समय पर अपने यथोचित प्रस्थान को निरन्तर बनाए रखने 


के लिएवे मुनिओ के साथ रयालु माचायेश्री पूज्यवचन वाले जनमुनियो का 
सरवोत्छरष्ट सर्वस्व श्रमणशरण माद्धलिक फरमाने लगे । 


( २६) 


यथा मन्दं मन्दं वहति पवनो नन्दन॑वने ( 
पुनर्नासारन्ध्रं सरति सुरभिः पुष्पस्मये । 
तथा निस्स्वे विवे चलति दमन संघशरणः , 
सनिष्वाचार्योऽ्सौ श्रमण-रमणो घोरणगुणः ॥ 


अन्वय.--सम्प्रति मुनयो गुर पुरस्छरत्य गनं. शनं. प्रतिष्ठन्ते-नन्दन- 
वने यथा पवनः मन्द मन्द वहति, पूनः पुष्पसषमये यथा सुरभि. नासारन्ध्र 
सरति, यया निस्स्वे विश्वे जसौ मुनिष्‌, आचाय दमन. सघशरण. श्रमण- 
रमणः घोरणगुण सन्‌ चलति । 


भर्थं--अव मुनिजन गुरुदेवश्री को आगे कर धीरे-घीरे प्रस्थान कर रहे है-- 
इन्द्र के उद्यान नन्दनवन मे जसे वायु मन्द-मन्द चलती ओर फिर महक वसन्त मे 
जिस प्रकार नाकः के रन्ध्र मे धीरे-धीरे प्रवेश पाती ह, उसी प्रकार भसार ससारमे 
दमौ, सघ के णरण्‌, श्रमणो के मानन्ददात्ता, धोरणगुणवाले वै मुनियो मे जाचायं 
श्री नमररसह॒जी महाराज धीरेयीरे विहार कर हेहै । 


षष्ठ सर्ग १५६ 
( २७ ) 


अनुग्रामं गत्वा पुनरपि समे शान्तगततय. , 
कथंचिद्‌ विश्रम्य प्रमनय इमे तं परिचयम्‌ । 
विबुदध्यान्ते तेभ्यो नियमसहितां वरत्तिमपराम्‌ , 
विधाय ग्रामान्ते नियतमशनं यान्ति रचितुम्‌ ॥ 
अन्वयः-- ग्रामस्य परचात्‌ ग्राम गत्वा समे इमे शान्तगतय प्रमृनय 


कथ चित्‌ विश्वम्य, त परिचयं विबुद्ध्य, अन्ते तेभ्य. (श्राक्केभ्य ) पुनरपि 
अपरा वृत्ति विधाय ग्रामान्ते नियतम्‌ अशनम्‌ रचितुम्‌ यान्ति । 


अर्थ--ग्रामके वाद ग्रामका स्पशं करसव ये धीमी गति वाले प्रकृष्ट 
मुनिजन थोडा-वहूत विश्राम लेकर पूवं परिचय को जानकर, अन्त मे उन श्रावकोसे 
ही दूसरी गोचरी कर भ्राम के बाहिर नियत अशन के लिये चल देते है। 


(द, 


तदा सर्वे लोका अतिपरिचितान्‌ नन्तुमधिकम्‌ , 
मूनीनायान्त्येते चतुरचतुरा संग्रहरताः । 
ततदचानन्दा्थ' प्रतिपदमहो कौतुकमता | 
जिघृक्षां दीक्षायाः समभिदधतीमान्‌ नटयितुम्‌ ॥ 


अन्वयः-पुनरागमन श्र्‌त्वा--एते सम्रहरता चतुरचतुरा. सवं 
लोकाः अतिपरिचितान्‌ मुनीन्‌ नन्तुम्‌ आयान्ति । तत च अहो कौतुकमता 
(ते) आनन्दाथैम्‌ इमान्‌ मुनीन्‌ नटयितुम्‌ दीक्चाया जिघृक्षा प्रतिपद सममिद- 
धति । (यतः दीक्षायं समुद्यत जनं मुनय. पर स्पृहयन्ति, बुण्वन्ति, अनु- 
गृह्छन्त्यपि । 

अथं-मूनिजन के पधारने की वात सुनकर-ये सग्रही अधिक चतुर समी 
मनुष्य पूणे परिचित मुनियो की वारवार वन्दना करनेकेलिएयति ्ह। गौरवे 
कौतुको बनकर आनन्द के लिए इन मुनियो को चक्कर देनेके लिए दीक्षालेनेकी 
इच्छा को प्रतिपद कहते थे । क्योकि दीक्षा लेने वाले मनुष्य से मुनिजन वहुत स्पृहा 
रखते है सुनते भीर गौर अनग्रह मी रखतेर्ह। 


११० श्रीमद्‌ अमस्सूरि कान्यम्‌ 
( २६ ) 


अतस्ते सानन्दा परमविनताः श्रोतुमधिकम्‌ , 
तदीय वृत्तान्त किमिव घटित ज्ञातुमपरे । 
समागनच्छन्तयेते परमविवशास्तेऽपि मुनयः , 
ततो ज्ञात्वा तच्वं समभिदघतीमं कुरु कृपाम्‌ ]) 


अन्वयः- दीक्षा जिघुक्षोवृंत्त भ्रुत्वा-ते परमविनता. सानन्दा 
मुनय अत अधिक तदीय वृत्तान्त श्रोतुम्‌, रपरे किमिव घटित ज्ञातुम्‌ च 
समागच्छन्ति, किन्तु परमविवकशास्ते एते मुनय अपि तत्व ज्ञात्वा इमम्‌ 
दीक्षा जिवुक्षुम्‌ सममिदधति यत्‌ तत कृपा कुरु । अर्थात्‌ त्वमितो गच्छ । 


अर्थ-दीक्षाके ग्रहीता की बात सुनकर-वे अतिनग्र नानन्दित मूुनि-- 
दूयसे मौर अधिक सुनने के लिए, दूसरे मुनि कंसा क्या हुभा जानने के लिएमी 
मा पहुंचते है, किन्तु मधिक विवशवे ही मूनिजन तत्त्व जानकर इस दीक्षार्थीसे 
कहते है कितवत्रु दया पाल । अर्थात य्हांसे तु लम्बाहो। 


( ३० । 


पिपृच्छामेषां ते शमयितुभिमे मे विनयिनः , 
यतन्तेऽथायान्तं मुनिजनवर नन्तुमसकृत्‌ । 
समुत्तिष्ठन्ते ते स्थलमुपगताः सन्ततमिमस्‌ , 
तदाचार्य इष्ट्वा विदधति नतीनां शतसिदम्‌ ॥ 


जन्बयः--कि जातमिति पृच्छताम्‌ - एषा पिपृच्छा शमयितुम्‌ इमे ते 
विनयिन मुनय यतन्ते, अथ तदा एव ते मुनय आयान्तम्‌ मूनिजनवरम्‌ 
आचार्यं इष्ट्वा असछ्ृत्‌ नन्तुम्‌ समुत्तिष्ठन्ते, (किन्तु) ते स्थलमुपगता जना - 
इमम्‌ आचार्यं दृष्ट्वा इद नतीना शत विदधति । 


भ्यं क्या हुभा' इस वात को पने वाले इन मनुष्यो की पूछने की इच्छा 
को शान्त करनेकेलिएयेही वे मुनिजन जव प्रयत्न करने लगे तभी वे मुनि पघा- 
रते हए मुनियो के पूज्य आचार्यं श्री को देखकर वार-वार वन्दना करते को उ खड 


दोतते है, किन्तु वे भूमि पर ठे हए श्रावक इन आचायं जी महाराज को देख संकडो 
प्रणाम करने लगे । 


पष्ठ सगे. १११ 
( ३१ ) 


ततस्चेन्द्रप्स्थं प्रति विहरणं जायत्त इदम्‌ , 
जनाः ध्र त्वेत्येव क्रिमिति बहुधा प्रप्टुमनसः । 
यतन्तेऽ्थाचार्यै प्रचदति तदा कैवलमलम्‌ , 
न कष्टं यत्‌ किञ्चित्तदपि गमनंमे घ्र वमितः।। 


अन्वयः-- ततः इन्द्रप्रस्थे प्रति विहरण जायते इति श्रत्वा जनाः 
इदम्‌ एवम्‌ किमू इति वहुवा प्रप्टुमनक्ष. यतन्ते । तदा आचार्यैः प्रवदति यत्‌ 
किञ्चित्‌ कष्टं न (वियते), केवलम्‌ उत. मे गमनम्‌ तदपि घ्र्‌वमु, भत. 
निवासाय भथ साम्रहेण अलम्‌ । 

वर्थ -- तदनन्तर “इन्द्रप्रस्य की ओर व्रिहार हौ र्दा" एसा सुनकर समी 
श्रावक "यह्‌ रेस क्यो होता है' एसा यनेक प्रकार से पने वाले प्रयत्न करने लगे । 
तव वाचार्यं श्रीनमर्िहुजी मुनिराज ने फरमाया कि यर्हा कोई कण्ट नही है, केवल 
यहाँ सेमेरा प्रस्थान तो फिर भी निशित दै! इसलिए निवासत के हितार्थं सग्रह 
से कोई काम तर्ही चलेगा । 


( ३२ ) 


तदे््रप्रस्थस्था निखिलजनतता धर्मशरणम्‌ 
समागच्छन्तं तं मुनिगणधरं स्वागतमलम्‌ । 
समायाताः क्त्‌, मुनिगणपुरोगाः सविनयम्‌ , 


त्रिकृत्व. साष्टाङ्ग प्रणमति मुनीश सुमनसा ॥ 


अन्वय--तदा इन्द्रधरस्थस्था मुनिगणपुरोगा निखिलजनता तम्‌ धमे- 
शरणम्‌ मुनिगणवर समागच्छन्त सूनीदां स्वागतम्‌ अलम्‌ कत्तु समायाता, 
ततदच सुमनसा त्रिकरच्व. साष्टाद्ध सविनय प्रणमति । 

अ्थ--तव दिल्ली की मुनिगण को जगे की हई सारी जनता उम धर्मरष्नक 
मूनिमण्डल के साय बाते हुए बाचायं महाराज को स्वागत से चूणोभित करने के 
लिए पहटबी, सौर फिर भाव-मीने हृदय से तीन वार स्ाण्टाद्ध विनय से प्रणाम 
किया । 


११२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काय्यम्‌ 


( ३३ ) 
भथ श्रद्धाराद्धः स्वयमतुलितं वक्त्‌मपर्म , 
स्वकीयं मन्तव्यं परमुपगतान्‌ सन्मुनिवरान्‌ 1 
समाख्यात्‌ः स्वीये रुचिरमधुरेस्तस्ववचनं. , 
प्रवृत्त शौषंस्थान्‌ यदिति करणीय पुनरिमान्‌ ॥। 
अन्वयः-- अथ स्वागतसमये श्रद्धाराद्ध (आचाय. अमरसिंह. मुनि.) 
मपरम्‌ अतुलित स्वकोय पर मन्तव्य यत्‌ करणीयम्‌ इति स्वय वत्तम्‌ 
दमान्‌ उपगतान्‌ शीर्षस्थान्‌ स्वीयै रुचिरमधुरै तत््ववचनं समाख्यात 
प्रवृत्त. । 
अ्थं- तदनन्तर स्वागत के समय, श्रद्धा से आराधनीय आचायं श्रीञमरसिह 
मुनिजी महाराज ्रूसरा अनोखा पना बडा मन्तन्य, जो किया जाना चादिए' यह्‌ 
स्वयं बताने के लिए इन आये हुए श्रेष्ठ मुनियो को अपने प्यारे-मीटे खाच वचनो से 
खुलासा करने के लिए तत्पर हृष्‌ । 
( ३४ ) 


मरोर वं श्रामणजनशासने, नियोक्त्‌ मिच्छासदशं गूरोरयम्‌ । 
ततो विधातुं श्रमणावतसकः, स्वयं मरु" गन्तुमित समीहते ।1 
अन्वय -तत अय श्रमणावतसकः मरोः भुव श्रामणजनशासने 
नियोक्त्‌.म्‌ अत गुरो इच्छासदश विघातुम्‌ स्वय मरु गन्तु समीहते 
अर्थ- तत्पश्चात्‌ ये भआचायं जी महाराज मरु की पृथिवी को श्वमणोपासक 
जन धमं मे लगाने को जिससे गुरुदेव की इच्छा के अनुसार कार्य हो, करने कै लिए 
मारवाड पहुंचने कौ चेष्टा करने लगे । 
, (३५ ) 
अतोऽग्रिमेऽद्कुः यदि वणेनंमूनेः, प्रसद्धसद्धं न भुविस्तरृत, मवेत्‌ । 
ततो निरागा अहमस्मि साम्प्रतम्‌, गुणा अनेकेऽस्य गुरोस्तदन्ति माम्‌ ॥ 


अन्वयः- यदि अग्रिमे अदधुः मुने वर्णन विस्तृत भवेत्‌, तत. घु 
साम्प्रतम्‌ अहम्‌ निरागा अस्मि, (यतो हि) अस्य गुरो. अनेके गुणा 
(वणनाय) मा तुदन्ति । < 
मथं--यदि बागे के सगं मे मुनिमहाराज का वणेन प्रसद्ध के साथ विस्तृत 


होताहो, तो फिर मव मै निरपराध हू, क्योकि इन गुरुदेव के अनेक गुण वणन करने 
को मृञ्े विवश करते है 1 


पष्ठ सरथं ११३ 


( ३६ ) 
इयं वसन्तस्य ऋतोविशेषता, प्रपणेवरक्षोऽपि तु पृष्पितः पुन । 
सुमूकपुस्कोकिल एव दूुजते, कविर्भवाम्येवमहं गु्णैमुने ॥ 
अन्वयः--इय वसन्तस्य ऋतौ विशेषता अस्ति, यत्‌ प्रपणं. अपि 
वृक्ष", तु पुनः पुष्पितः भवति (पर्णाना तु कथैव का), एव सुमूकः पुस्कोकिल 
एवापि कूजते (रवाणा तु वणेन किम्‌) ? एवम्‌ सूने गुणै" महकवि. भवामि । 
मूनेगु णानां विशेषतेत्यरथ. । 
अथं--यह वसन्त ऋतु की ' विशेषता है कि पत्ररहित भी वृक्ष, तो फिर 
फूलवाला हो जाता रहै, पत्तोकीतोवातहीक्या? एसे ही पूणं चुप रहने वाला 
कोकरिल कूजने लगता है, गुनगुनाने का कहना ही क्या ? इसी प्रकार मूुनिमहाराज 
के गुणो से, मौन रखने वाला मै जैनमुनि कवि वन रहाहूं तो कोई बडी वात नही 
है, यह मुनिमहाराज के गणो की विशेषता है । 


( ३७ । 
महु तु शष्देरनुरञ्जयेयं भक्तान्‌ गुरो्मेऽम रसिहशास्तुः । 
भवेदिदं काव्यगुणेन तुल्यं तदा कृपैवास्ति महाकवीनाम्‌ ॥ 


अन्वयः- अह्‌ तु अमरसिहशास्तु मे गूरोः भक्तान्‌ शब्दं अनुरञ्ज- 
येयम्‌ (इति विचाय वणंनमकृर्व॑म्‌) किन्तु इद वणेन यदि काव्यगुणेन तुल्य 
भवति, तदा इय महाकवीना कृपा एव अस्ति । 


अ्थं-म तो श्रीभमरसिहाचायं मेरे गुरुके मक्तो कौ केवल शब्दो सेही 
अनुरक्त किया चाहता हँ--एेसा विचारकर मैने वणेन किया । यदि फिर मी यह्‌ 
वणेन काम्य के अनुरूप मान लियाजातारहैतौ फिर म इसको, महाकवियो की 
क्रपा है, ठेसा समङ्गा 1 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्यायपदालङ कृतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामिरसिह महाकाव्ये 
षष्ठः सगः 


+ 


सप्तमः सगं ट 


( १) 
दयाविचारेन्दुविभाविलासिनो जिनेन्रसिद्न्तशिरोमणेमुने । 


नखप्रभाभूपितयो. पदाघ्जयोर्नतोऽस्म्यहुं भक्ति विरक्तिनालयोः ॥ 
अन्वय - दया विचारेन्दु विभाविलासिन जिनेन््रसिद्धान्त निसेमणेः 
मूने नखध्रमा भरूषितयोः भक्ति-विरक्तिनालयोः वह्‌ ुप्करमूनि) ' नत. 
अस्मि। 
अथ--दया के विचार रूपी चन्द्रमा की विभाके विलासी जिनेन्द्र के सिद्धान्त 
की शिरोमणि मुनि केनख कीप्रमासे यलकरेत मक्ति भौर विरक्ति ह "दण्ड 
जिनके एेसे चरण रूपी कमलो मे मँ पुष्करमृति नत हूं । 
(२) 
अथागतं मण्डलिनं गुरु' जना, उपाश्रय संस्थितमात्मदेवतम्‌ । 
जह्मुं खे द्रष्टुमिमं प्रियंवदं, समागताः सलपितु चतेस्मे ॥ 
अन्वयः--अथ ते समे जना उपाश्रये सस्थितम्‌ मण्डलिनम्‌ आत्म- 
देवत प्रियवदम्‌ इमम्‌ आगत गुरुम्‌ अहमु ते द्रष्टुसंलपितु च समागता । 
अर्थ--नगर मे पदापंण करने के पएचात्‌ वे सव श्रावक उपाश्रय मे विराजे 
हए मुनिमण्डल के साथ भात्मदेव स्वरूप त्रियमापी इन आए गुरुदेव को प्रमातमे 
दशन करने के लिए ओौर परस्पर मे वातत्रीत करने के उपस्थित हए । 
(३) 
विहा रमुल्लक्ष्य समे प्रसङ्धतः, सुखेन शान्त्या च पदार्पणं पुनः । 
इदं तु जातं किमूतान्यथेति वा, जना अनुप्रहनमुदाहूरन्ति ते ॥ 
अन्वय - विहारम्‌ उल्लक्ष्य समे ते जना प्रसद्धत्त अनुप्ररनम्‌ उदा- 
. हरन्ति, यत्‌ ते पुन. इद पदापेण तु सुचेन शान्त्या च जात किम्‌ उतवा 
अन्यथा इति ? ॥ 
अर्थ-- विहार को लक्ष्य मान कर वे सव श्रावक प्रसग के अनुसार प्रष्न पर 
प्रष्न करते है कि गपका फिर यह्‌ पदा्पण सुख ओर शान्तिके साथ हुभा क्या, 
थवा कोई तरह से हमा ? यह्‌ वे जानना चाहते है । 


स 
सर्गेऽस्मिन्‌ "वस्था जूतौ जरौ ।' 


११४ 


सप्तमः सर्गः ११५ 
८.५) 


ततो जनास्ते मुनयोऽुभाविनः वदन्ति प्रत्यत्तरमेव केवलम्‌ | 
विहारिणः स्युमुं नयः सदेत्यसौ, शशास शास्ता भगवान्‌ जिनो मुनि. ॥! 
अन्वय -तत. ते अनुभाविन. मुनय. केवलं भ्र्युत्तरम्‌ एव वदन्ति, 


यत्‌ असौ लास्ता जिन मुनि. भगवन्‌ शशास, यन्‌ सदा मूनय विहारिणः. 
स्यु । अतो वय तु विहराम --इति जानीम. । 


अथं- तत. ये दयालु मुनिजन केवल प्रत्युत्तर ही देते कि उम शास्ता जिन 
मुनि ने शासन किया, कि सदा मुनिजन विहार करने वाले होने चाहिये ! इससे हमं 
तो धूमते रहते ई--यही हम जानते है, शेप सब गृहस्थो के लिए छोड दिया है। 


. (५) 


शनैः शनेरेवमुपागता इमे, निदेणनां दातुमिहा्थयन्ति तम्‌ । 
गरु स्वकीयं प्रतिश्राविलासिनम्‌, समागतं पञ्चनदादिम जन।. ॥ 
अम्बयः-- शने शनैः एवम्‌ उपागता इमे जना. इह॒ निदेशना दातुम 
इमं तम्‌ पञ्चनदात्‌ समागत प्रतिभाविलासिन स्वकीय गुरुम्‌ अर्थधन्ति । 


मथ--धीरे-घीरे इस प्रकार ये श्रावक यहाँ पर उपदेश तेने के लिए इन्र 
पजाव से माए हए प्रतिशाली मपने मुष्देवश्रौ से मजं करते हैँ । 


(६) 


निवेदनं जेनमतानुयायिनाम्‌, तथा परेषामपि धर्मधारिणाम्‌ | 
निशम्य शुक्लाम्बरजैनभ्नास्करः, जिनागमन्ञान विभां स्फुरत्यसौ ॥ 


अन्वय.- असौ शुक्लाम्बरजेन भास्कर आचार्यामरसिह्‌ः जेनमता- 
नुयायिनाम्‌ तथा परेषा ध्मघारिणा निवेदन निशम्य जिनागसज्ञानविभा 
स्फुरति । 

अर्थ--तव वे शुक्लाम्बर जंनो के सूयं वाचार्यं श्री अमरसिहजी महाराज ने 
जैनधमं के अनुयायी गौर उसी प्रकार अन्य धमं के सानने वालोके भौ निवेदन को 
सुनकर जिनसगवान्‌ के आगमो के ज्ञान के प्रकाश को मौर ज्योत्तित किया । 


११६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ७ ) 
उपाश्रय बोधमतो दिशत्यसौ, समागतेभ्योऽनुदिनं तदोषसि । 
क्षिणोति तेषां मनसो विकारजम्‌, शरनमु निर्दोषमणेपमालपन्‌ ॥ 
अन्वयः-- तदा मुनि उपक्षि, अनुदिनम्‌ उपाश्रय समागतेम्य. (श्राव- 
केभ्य ) बोघ दिशति । अत बसौ तेषा (श्रावकाणा) मनस. विकारम्‌ 
अशेषम्‌ दोषम्‌ शनं क्षिणोति । 


सर्थ- तव मुनिभी प्रभात मे प्रतिदिन उपाश्रय आए हृए्‌ श्रावको के लिप 
ज्ञान का उपदेश करते ये । अतएव वे उन आए हुए श्रावकोके मनके विकारज 
सम्पूणं दोष को धीरे-धीरे क्षीण करते थे । 


(८) 
इदं मनोऽर्वो विकटोऽतिदुदमः समुच्यते यद्रभसोक्तमस्ति तत्‌ । 
अह्‌ तु मन्ये परम सहायकम्‌ यतो मनो वेत्ति रहस्यमात्मन ॥ 
अन्वयः- आचार्योऽय शनै शनैरुपदिशति - यत्‌ कंरिचत्‌ समुच्यते 
यत्‌ इद मन --अतिदुर्दम विकट भरव. [अस्ति) 1 तत्‌ रभसोक्तम्‌ अस्ति । 
मह्‌ तु (मन ) परमं सहायक मन्ये " यत॒ मन एव आत्मन रहस्य वेत्ति । 
अथं--याचार्यजी महाराज शनै शनं उपदेश करते ये कि कुछ मनुप्योने 
समक्चाया है कि यहं मन वेकाव्रु मयद्भुर घोडा है। वह्‌ जल्दी मेकहागया है)! मँ 


तो मन को परम सहायक मानताहूं । क्योकि मनही अत्माके रहस्य को 
जानता है । 


( £) 


जगद्धिधातु प्रथमं विधायकम्‌, विनाशकञ्चापि कथोत्तमोद्गतम्‌ । 
मनोऽ्चुकूलीकरणाय सन्ततम्‌, प्रयत्न एषोऽस्तु मनोऽस्त्यतो महत्‌ ॥ 


सन्वयः--अत मन महत्‌ अस्ति, (यत ) इद कथोत्तमोद्गतम्‌ जगद्‌- 
विघात प्रथम विवायकम्‌ विनाशकम्‌ च अपि अस्ति, (तस्मात्‌) मनोऽनुकूली- 
करणाय एष प्रयत्न. अस्तु । 


अर्थं--यह्‌ मन महान्‌ है । क्योकि यह जगत्‌ वनान्ते वाला पहला विधाता ह 
जौर कहानियो के उत्तम इतिहास से उत्पन्नहै, साथ दही जगत्‌ विनाशक मी यही 
मन है । इसलिए जापका मन को यनुकूल बनाने के लिए सदां प्रयत्न रहना चाहिए । 


सप्तम. सर्गः ११७ 
( १० ) 


ततोमन. सत्यमिदं जगद्‌ वृधा, कंथेयमित्येव मनीषिभिर्मता 1 
भव द्धिरेवाकलनीयमन्यतः, मनोजमस्त्येव जगद्‌ यतः स्वयम्‌ ॥ 
अन्वयः-- ततः इद मन॒ सत्यम्‌ जगत्‌ वृथा इति इय कथा एव 
मनीपिभिमता । अन्यत भवद्धि अपि एव आकलनीयम्‌ यत॒ जगत्‌ स्वयम्‌ 
मनोजम्‌ एव मस्ति । 


अ्थं--इसीलिए यह मन सत्य है, जगत्‌ वृथा है, एसी यह्‌ वात विवेकियो ने 
मी मानी दै । दूसरे याप भी समद्नही रहैहो कि जगत्‌ स्वयमनसेही षदा होतार्है। 


( ११) 


भवी यदाऽभ्याति कृतं निवात्तितुम्‌, ऋते शरीराच्च हि तस्य सचिधौ | 
पन्च तस्यैव कला प्रकल्पितम्‌, विशालमागारमिदं तथापरम्‌ ॥ 
अन्वय.--यदा जन्मी कृत निवत्तितु (जगति अस्मिन्‌) आयाति, तदा 


तस्य सच्चिघौ शरीरात्‌ ऋते (किमपि) न हि (मासीत्‌) । पुनर्व तस्य एव 
इद विशालम्‌ आगारम्‌ अस्ति तथा अपरम्‌ (अपि अस्ति) 


अथे-- जव प्राणी किए हए को भृगतने के लिए इस जगत्‌ मे आता है, तव 
उसके पास्रमे शरीर को छोडकर, कुछ नही होता । किन्तु उसके ही फिर कारीगरी 
वाते विशाल भवन उसी प्रकार भौर दूसरे सामान सवे वन जते हैँ । 


( १२) 


प्रवत्तं तेऽसौ मनश्च समुद्भवः, समस्तसंसारं विकासकल्पित. । 
अतोऽहमेव समितौ समत्रू वम्‌, मनो विधातेव मन. सुहृत्‌ परः ॥ 

अन्वयः--आ चाये उपदिशन्‌ सम्थ॑यति--यत्‌ मनस ॒समृद्धव असौ 
समस्त ससारविकासकत्पित. प्रवत्तते । मत. अहम्‌ एवम्‌ समितौ समत्रूबन्‌ 
यद्‌ (इद) मन एव विधाव्रविद्यते, मन. एव परः सुहृत्‌ अस्ति । 

अर्य-- माचारयश्री उपदेग करते हुए समर्थन देते है कि मनसे पैदा हुभा यह 
सम्पूणं ससार का विकास कल्पित दै । इसलिषएु मैने समामे वताया थाकि मन दही 
विधाता दै गौर मन दही कव्डा मित्रै) 


११०८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १२३) 
सुकमंणां पुण्यफलोदयं मनः, प्रभु्महावीर इति समूक्तवान्‌ । 
न रत्नमेक लभते विना मन. सुदुरमेतत्कथनातु पुलस्त्रयोय्‌ 
अदन्यः-प्रभु महावीर समृक्तवानू यदु मन. सुकर्मणा पुण्यफलो- 
दयम्‌ अस्ति इति । प्राणी मन विना एक रत्न न लभते, पुन तरयी ल॑भते, 
एतत्‌ सर्वं कथनात्‌ सुदूर वत्तते । 
अर्थ--भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि मन सुकर्मो के पुण्यफल्त का उदय 
जिससे होता हो-एेसा है । प्राणी मन के विनाएक रत्न को प्राप्त नही कर सकता, 
तव फिर तीन रत्नो को प्राप्तं कर लेगा--यह्‌ सव कहने से काफी दूर टै1। अर्थात्‌ 


एसा हो नही सकता । 

( ९४ ) 
अतो मनः साधयितुं सुचञ्चलम्‌, स्वभावतो योजयितुं सुकर्मभिः । 
रसेभ्नुलिप्तं यदि वा भवेदिदम्‌, महाजयोऽयं जयिनो महारणे ॥ 


अन्वय --अत सुकर्मसि योजयितुम्‌ इदम्‌ स्वभावत सुचञ्चल मनः 
भवेत्‌, यदि वा सुकर्मणा रसे अनुलिप्त भवेत्‌, तहि द्रष्टव्यमु--कियदाश्चर्य- 
मन करोति 1 किन्तु अह मन्ये यदि एव भवेत्‌-तदा तु महारणे अय जयिन. 
महाजयः (अस्ति) । 
अर्थ--इसलिए सत्कर्म के साथ जव इस चञ्चल मन को जोडने के लिए 
अनुकूल प्रयत्न होगा अथवा सत्कर्म के रस मे यह मन गकं रहेगा, तव देखेगे कि यहं 
मन क्या गजव ठाता है । यदि पप्रा वनताहोतो र यह्‌ मानूंगाकरि एक योद्धा ने 
महायुद्ध मे पूणं विजय प्राप्त करली । 
( १५) 
रसोपलब्येयेदि सूलमिष्यते, तदोपसाधु प्रति गन्तुमीहताम्‌ । 
यदा सनिष्टो यतते निरन्तरम्‌, रसानुभूत्तिः स्वयमव जायते ॥ 


८ अन्वयः-- यदि, रसोपलब्घे मूलम्‌ इष्यते, तदा उपसाधु प्रति गन्तुम्‌ 
व । यदा सनिष्ठ सन्‌ निरन्तरं यतते, तदा रसानुभूति. स्वयम्‌ एव 
जायते । 


अथं --यदि भात्मरस की प्राप्तिकां मूल चाहते हौ, तव साधक गुरु की 
सेवा मे पहुचे का प्रयत्न करना होगा 1 जव सनिण्ठ होकर मूलजिन्ञासु प्रयत्न 
~ कसतादै, तव रस कौ अनूभूतिस्वयही वदा हौ जाती है। 


सप्तम. सगं ११६ 
( १६) 


न कोऽपि शक्तो भ्रुवने मनोजनः, रसं विनां योजयितुं भवेदसौ । 
रसं सनिष्ठोऽनुभवाय शध्यति, रसस्य निष्ठा जननी स्तां मते ॥ 

अन्बयः--असौ, कः अपि भुवने शक्त न अस्ति, (य) रस विनामन 
योजयितुं भवेत्‌ । अतः सनिष्ठः (साधक एव) रसम्‌ अनुभवाय शक्ष्यति । 
(यतो हि) सताम्‌ मते निष्ठा रस्षस्य जननी (विद्यते) 

अथं - सस्ारमे एेसा कोई मी समयं पुरुप नहीहै, जो रस्त के विना इस 
मन को मपने साथ लगाए रखे । यत सश्रद्ध साधक ही रसका अनुमव करनेके 
लिए समथं हो पायेगा । क्थोकि सन्तो के सिद्धान्त मे रस की जन्मदात्री श्रद्धा है। 


( १७ ) 


अतो मनः पातुमिमं रसं प्रियम्‌, समीहते नित्यमिदं स्वभावतः । 
परन्तु निष्ठा परमा वियोगिनौ, रिरसुरेपा नितरां ्रमल्य्नौ 

अन्वयः--अत इद मन स्वभावतः इमम प्रिय रस पातु नित्य समी- 
हते । क्रिन्तु ससौ एषा रिरयु" तिष्ठा परमा वियोगिनी सती नितरा भ्रमति। 

अर्थ-- इसलिए यह्‌ मन स्वभाव के कारण इस्त प्रिय रसको पीने के लिए 
सदा लललालायित रहता दै । किन्तु वही यह्‌ रमणश्नौल श्रद्धा एक वियोगिनी. वनकर 
मारी-मारी फिरती दहै! अत समय परमन को रस नही मिल पता तो यहुमी 
विवश होकर चकराने लगता है । यह्‌ इसका व्यद्धुयार्थं है । 


९ 


रसं विना चञ्चलतामूपेत्य तत्‌, प्रयत्नमन्यं कुरते यथास्थिति . । 
रसं प्रदातं मनसे सखाथिनः, भवन्त्वतस्ते सततं समाहिता. , । 
, . अन्वयः- रस विना तत्‌ (मन) चञ्चवलताम्‌ उपेत्य यथास्थिति 
(रस प्राप्तुम्‌) अन्य प्रयत्न कुरुते । अत ते सुबाथिन. मनसे रस प्रदातु सतत 

समाहिताः भवन्तु । 
अर्थ-- विना रस के वह्‌ मन अवीर होकर स्थिति के मनुसार रस को प्राप्ति 


के लिए दूस प्रयत्न करने लगता दै 1 इस्त कारणसे वे सुख के चाहने वाले थवा 
कल्याणार्थी पुरुष मन को रस दने के लिए सदा सावधान रहे । 


१२० श्रीमद्‌ अमस्गरुरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 
अतो विकल्पान्‌ परिहाय दरूषितान्‌, सुकल्पमेकं सुरस निमज्जितुम्‌ । 
निधाय चित्ते सततं भ्रमन्तु ते, न कोऽपि किञ्चित प्रतिकत्त्‌. मीहते ॥ 
अन्वय --अत दूपितान्‌ विकल्पान्‌ परिहाय सुरमे निमज्जितुम्‌ एकं 


सुकल्प चित्ते निधाय ते सतत भ्रमन्तु, (यत. तेपा) क॒ अपि किञ्चित्‌ प्रति- 
क्रतु न ईहते । 

मर्थ--अत एव दूपित विकल्पो को छोडकर सुरस मे वाने के लिए एक 
सुकल्प को हृदय मे रखकर वे भात्मकलत्याणार्थीं सदा धूमे, क्योकि फिर उनका को 
भी चु विगाड करने को प्रयत्नं नही करेगा 1 


४.२८) 
समाप्य चित्तस्य विवादसंग्रहम्‌, मृनिप्रगल्मोऽन्यदिनस्य भाषणे । 


अभीष्टचेष्टावटनापटीयसम्‌, तमात्मकं ख्यातुमतो व्यकत्पयतु 1 


अन्वयः--चित्तस्य विवादसग्रह॒ समाप्य मूनिप्रगल्म सः आचये. 
श्रीमान्‌ अमरसिंह अत अन्यदिनस्य भाषणे तम्‌ अभीष्टचेष्टाघटनापटीयसम्‌ 
आत्मकम्‌ आत्मान वा ख्यातुम्‌ व्यकल्पयत्‌ । 

अथं--जनता के चित्त की उलक्षनो को समाप्त कर मुनिश्रेष्ठ आचार्यं ध्री 
अमरसिहजी महाराज ने भव दुसरे दिन के मापणमे उस मन चाहे जैसे कायं करने 
मै अत्यन्त प्रवीण आत्मा को प्रकट करने के लिए इच्छा व्यक्तं की । 


( २१) 


मतोऽ संसारविधानकारणम्‌, स्वभाव विद्योतितरत्नमेतकम्‌ । 
तमात्मनामानमहं सदातनम्‌, विचार चर्वाविषयीकृत बवे ॥ 
अन्वय--अत. अद्य अह्‌ विचारचर्चाविषयीकृतं त ससारविधान- 
कारण स्वभावविद्योतितरत्नम्‌ सदातनम्‌ आत्मनामानम्‌ एक न्वे । 
जथं--इसलिए क्योकि मने आज विचार की चर्चाकाजो चिपय नही था, 
फिर भी विषय मानकर, आज म उस ससार के वनाने के कारण, स्वमाव से चमकने 


वाले रत्न के समान अजर-अमर आत्मा जिसका नाम है, एेसे एक को वताना 
चाहता ह । 


सप्तम सर्ग. १२९१ 


( २२) 
अयं सदात्मा सकलैविवोधितः, सुविन्नवय्यै प्रथसेमेनीषिभिः | 
तथापि युक्त्या विदितं स्वल्पिणम्‌, महान्तमात्मानमिमं समादधे ।। 


अन्ययः- सदा प्रथमे सकलै * सूविज्ञवय्यः मनीषिभि अयम्‌ त्मा 
विवोधित-ः अस्ति, तथापि (अह्‌) युक्त्या इम स्वरूपिण विदित महान्तम्‌ 
मात्मानम्‌ समादवे 

अर्थ--सदा पूर्वं के सभी सुविज्ञोमे से भी सूविन्न विवेकियो ने इस आत्मा 
को समञ्ञाया है, तथापि म युक्ति के साथ इस विशिष्ट विख्यात महान आत्माको 
समाहित किया चाहता हूं । 


( २३) 
अयं विद्युद्धः परमोऽतिनिर्मलः कषायरागादिभिरेव साविलः । 
विकृत्य रूपं परिवत्तं तेयदा, शरीरसंयोगजनूर्मलं यथा ॥ 


अन्वयः--मय परम. अत्िनिमेल विद्धश्च आत्मा विद्यते, किन्तु 
कषायरागादिभि. एव (अयमात्मा) साचविल जायते, तदा विकृत्य शूप परि 
वत्तेते, यथा शरीरसयोगजनु मल भवति । 


अथं-यह परम अतिनिर्मंल ओर विशुद्ध मात्मा है, किन्तु कपाय, राग, 


जादियो से गाविल हो जाता है, तव विकृत होकर रूप बदलता है। जसे शरीरके 
सथोगसे पदा होने वाला मल होता दै। 


( २४ ) 

अयं सुकरता परमोविकतुं कः, तथापि सारोपपरा इमे समे 
करौ, शरीरं, करणानि चादयः, मनः समेता हि विकारकारिणः ॥ 
अन्वयः-अयमात्मा सुकर्ता, परम विकत्तक (जपि) अस्ति। 
तथापि इमे स्वे सारोपपरा करौ, शरीर, करणानि चाद्य विद्यन्ते। यत. 

दमे स्वं मन समेता. हि विकारकारिणो भवन्ति । 
मथं--यह्‌ आत्मा महान कर्ता है मौर वडा उपद्रवी है । इतने पर मी यह्‌ 
समञ्लना चाहिए किये सव विशेपण रस आत्माके आरोप-परक ह| क्योकि यह्‌ 
वास्तवमे विशुद्ध दै । जिस प्रकार मनक साथ मिलकर ही हाथ, शरीर यर इचद्धियाँ 


आदि विकार करने वाली है । वस्तुत ये न विगाडते भौर न विगडते है! ठीक इसी 
प्रकार मात्मा की स्थिति है। 


(2, ॥ 


१२२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काण्यम्‌ 
( २५) 


पुनदच मूक्तानवतारिण. समान्‌. वदन्ति ये ते भ्रमवादिनो जना 
त कर्मभुक्तो जनि मावलम्बते, यतो हि जन्मास्ति विकमणः फलम्‌ ॥ 
अन्वय.-भमाचायं. जनभ्रानिति निरस्यति- पुनश्च कतिपये ये मुक्तान्‌ 
अवतारिण. समान्‌ वदन्ति, ते जना अरमवादिन' (सन्ति) । यतोहि कम 
मुक्तः (जीव ) जनिम्‌ न आवलम्बत, जन्म तु विकर्मण फलम्‌ अस्ति। 
अर्थ आचार्यश्री जनध्रान्ति को निरस्त करते किकुछजो मूक्तोको 


अवतारी के समान वताते है, वे मनुष्य श्रान्त है 1 क्योकि कर्ममूक्त जीव जन्म का 
कमी आलम्बन नही करता, जन्म तो विकर्म कापरिणामदहै। 


( २६) 


मनादिकालात्‌ समटन्त्यनेकशः, नितान्तमात्मान इतस्तत" परे ॥ . 
इतीदशोऽसीमित सख्यका इमे, वदन्ति ते केवलिनो महाशया ॥ 
अन्वय.-अनेकश परे अत्मान. अनादिकालात्‌ इतस्तत नितान्त 


समटन्ति । ईदश आत्मान इमे असीमितसख्यका. (सन्ति) । इति ते महा- 
दाया केवेलिन वदन्ति) 


अथं-- अनेकानेक अन्य आत्माएं अनादिकाल से लेकर इधर-उधर सदा धरूमतीः 
चलीञआ रही हैँ! गौर ेसी अपत्माएं ये जसीमित्त सख्या की ह-एेसा-वे महाशय 
जो केवलकज्ञानी है, फरमाते हे । 


( २७ ) 


अथापरस्मिन्दिवसे महागुरू, जनानुपेतान्‌ विषयाचुसारिणम्‌ । 
कमं समुल्लडध्य सुबोधरीतित , सुयोगमाहागतजीवकर्मणो- ।।. 
` अन्वयः--अथ अपरस्मिन्‌ दिवसे महागुरु अमरसिहुः विषयानुसारि- 
ण क्रमम्‌ उल्लङ्घ्य उपेतान्‌ जनान्‌ सुबोधरी तितत. आगतजीवकर्मणोः सुयोणम्‌ 
आह्‌" | 
अथं--तव फिर दूसरे दिन आचार्यश्री भमरसिहजी महाराज ने विषया- - 


नुसारी क्रम को छोडकर आए हए श्रावको को समज्ञाने के लिए सुवोधरीति से, उत्पन्न 
जीव मौर कमं के सुयोग की व्याख्या करने लगे | 


सम्तम सर्ग. । १२३ 
( २८) 


अयं हि जीवः कुरुते शुभाशुभम , स्वभावत कर्मफलं तथाप्तुते । 
इदं महीरचर्यकरं तु द्रयते, कृतेऽशुभे कर्मणि चेष्यते जुभम. ˆ ॥ 
अन्वयः--जीव. हि अयम्‌ बुभाशुभम्‌ कुरुते, स्वभावत च जीव. कर्म- 


फलम्‌ (अपि) तथा (एव) अप्नते । किन्तु इद महार्चर्यैकेर दृश्यते, यत्‌ 
(जीवेन) अशुभे कर्मणि कृते सति शुभम्‌ (फलम्‌) इष्यते । 


अर्थ--यह्‌ जीव ही गुभ-अणुम कर्म करता गौर स्वमावसे जीव भीर्व॑सा 
हरी कर्मफन मोगता दै 1 किन्तु यह महाश्चर्यकर हो एसा दिखता कि नीव के 
द्वारा सञ्युम कर्मं किए जाने पर शुम फले चाहता है । 


( २६ ) 


न कर्म तं प्रेर्यत स्वतो विधिम. विधातुमात्मनमिमं सदातनम्‌ । 
स कर्मब्द्धः युभमेव वाऽबुभ, विधि विधात्‌ जगति प्रवत्तंते ॥ 
अन्वयः- कमं तम्‌ इमं सदातनम्‌ आत्मान स्वत. विर्धि विधातुन 


प्रेरयति, किन्तु स. कर्मेवदध आत्मा जगति शुभ व॒ अक्गुभविधि विधातु , 
प्रवत्तं ते । | 


अ्थ--कमं उस सदातन अत्माको अपनीभोरसे क्रिया करने के लिए 
प्रेरणा नही देता, किन्तु वहु कर्मवद्ध यात्मा ससारमे शुभ यथवा अशुभ क्रिया करने 
के लिए प्रवृत्त होता है । 


( ३० ) 


सतोऽयमर्थोभवति प्रभावितः, शुभाशुभैरेवहि कर्मपुद्गल 
यूतो भवञ. जीव इति स्वयं ततः, सुखी च दु खी परिणामगेोत्यसी ॥ 


वयः-- जत अयम्‌ अर्थं. प्रभावित भवति, यद्धि ज्ुभाशुभं कमं 
पुद्गलं: यूत भवन्‌ जीव तत असौ "मह्‌ सुखी वत्तं च अह दु खी वत्त * इति 
परिणामम्‌ एति ! 


अथं - उससे यह अथं सिद्ध हुजा कि शुभ भीर अणुम कर्मौके पुद्गलो ते युक्त 
हमा जीव खुद भ सुखीहुं मौरर्मेदुखी हूं एसा परिणाम प्राप्त करताहै। 


१२४ श्रीमद्‌ वमरसूरि कान्यम्‌ 


( ३१ ) 

यथां हि जीवा विविधा इमे सभे, सहाविचित्रा प्रकृतिद्च निरिचता 1 
तथा तु कर्माणि समान्यनादय , विकलत्पमेपां नहि जैनशापसने ॥ 

अन्वयः- यथा हि इमे समे विविधा जीवा अनादय वक्तंन्ते तथा 
तु च महाविचित्रा निदिचता प्रकृति अनादि , समानि कर्माणि च अनादीनि 
वर्तन्ते । जनगासने एषा प्रकृति-कम-जीवानाम्‌ (अनादिस्थितौ) विकल्प नदि 
(अस्ति) । 

सर्थ- जिस प्रकार सेये सव अनेके जीव अनादि ई, तो ठीक यह्‌ महाविचित्र 


सिद्धान्त सिद्ध प्रकृति भी अनादि है मौर समी कर्म अनादिद्रीर्ह। जैन घ्ासनमे इन 
प्रकृति, कर्म भौर जीवो की अनादि स्थिति मे कोई विकल्प नही है । 


( ३२ ) 
केषाययोगावथ कममूलकौ, यदात्मना सार्धमथानयोद्रं योः । 
समागमोयं प्रथितः स बन्धकः, कषायिनोऽन्ये गणितादस्तदन्यत्‌ ॥ 


अन्वयः--कषाययोगोकमेव्न्धस्य हि समूलम्‌ स्तः, यदा आत्मना साम्‌ 
अनयो हयो कषाय-योगयो समागम (भवति), अय स. एव बन्धकः वन्ध 
एव वा प्रथित विद्यते । कषायिनः (अपि) अन्ये गणिता सन्ति तदन्यत्‌ 
अस्ति । 


अथं--क्षाय मौरयोगये दोनोवन्ध की मूलै! जव आतमा के साय 
कृषाय ओर योग इन दोनो का समागम होता है, तव वही बवन्ध कहा जातादहै। 
कषायी मी गिने हुए ह" किन्तु वह अमी प्रतिपाद्य नही है। 
( ३३ ) 
अयं सदात्मा सकलैः समन्विते., सुदशंन-ल्ञानचरित्रकर्ममिः । 
विमुच्यतेऽतः श्रमणा इमे समे, निरन्तर ता त्रितयीमुपासते ॥ 


अन्वय - सकलं. समन्वितं सुददेन ज्ञानचरित्रक्भेभि अयम्‌ भात्मा 
सदा विमुच्यते । अतएव इमे समे श्रमणा ता त्रितयम्‌ निरन्तरम्‌ उपासते । 


अथं--समभी सम्मिलित सम्यक्‌ दरेन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सस्यक्‌चरिचकर्मो 


से यहं आत्मा शुद्ध हो जाती है 1 इप्रीलिये ये सव श्रमणजन उस त्रितय की निरन्तर 
उपासना करते है । 


सप्तम समगं १२५ 


( ३४ ) 

ततः प्रशस्तोज्ज्वलर्कीत्तिमण्डलम्‌, समे जना दणंनलाभलालसाः । 
मुनि समावृत्य गुणाज_ निघृक्चवः, स्तुवन्ति देवेन्द्रमिवेन्द्रवन्दिनिः 1 

अन्वयः-- तत. समे ददंनलाभलालसा. गुणान्‌ जिघृक्षवः जना 
प्रशस्तोज्ज्वल कीतिमण्डल मृनिम्‌ आचार्यम्‌ अमरसिहम्‌ समावृत्य इन्द्र 
वन्दिनः इव देवेन्द्र स्तुवन्ति \ 

अ्थ-- याचार्यश्री के उपदेश समाप्त होने पर-समी दशन के लाभकी 
इच्छा रखने वाले गुणो के जिघृक्षु श्रावकजन पवित्र कीत्ति से व्याप्त मुनि आचाय 


श्रीमान्‌ अमररसिहजी महाराज को घेर कर इन्द्र के वन्दियो के समान देवेन्द्र की स्तुति 
करने लगे । 


( ३५ ) 
रसस्य विस्तारवती सरस्वतीम्‌ , 
प्रवाह॒यन्ति श्र तितच्ववेदिन. । 
सहं यदास्याः पयसो जिघृक्षया , 
स्खलामि तस्यां कवयो हसन्तिते ॥ 


अन्वयः--श्र्‌ तिततत्ववेदिन कवय. रसस्थ विस्तारवतो-सरस्वती 
प्रवाहयन्ति, यदा अह्‌ अस्याः सरस्वत्या पयसो जिघृक्षया अस्मि तदा तस्या 
स्खलामि, भत. ते हसन्ति । 
यं-- श्रुति के तत्त्व के वेत्ता कविजन रस की विस्तारवती सरस्वती वहने 
लगे । जव मै इस सरस्वतीकेजलकोलेने की इच्छासे तयार होता हूं, तन उस 
सरस्वती मे खिसल पड़ता हू, इससे वे हँसते है 1 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डित॒रत्नेन 
उपाध्याय पदालड. कृतेन पुष्कर मुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
सप्तम सगेः 


+ 


अष्टमः सर्गः 
(.९) 
सदोरकर्णाध्ितपत्तिमन्मुलम्‌, गुरु तमूणौं घध राधिक्रन्धरम्‌ । 
तङिच्छटाक्ष ण्णपटीविशेपया, विभान्तमेनं मुनयो नमन्ति ते ॥ 
अन्वयः तम्‌ उण घधरायिकन्धर सदोर - कर्णाधरितपत्तिवन्भुख 
तडिच्छराक्षण्णपटी विनेपया, विभान्तम्‌ एन गुर ते मुनय. नमन्ति । 


अ्थ-- उन उन कै गोध को रखने वाले साधन को कन्धरा पर्‌ धारण कर 
रखा है जिन्होने रसे, डोरे के साथ कर्णो से आश्रित पत्ति वाला है मूख जिनका एत, 


बिजली की छटा निरन्तर स्थिर हो पषेवडी से चमकते हए इन गुर्देव को वे मुनिजन 
जो मापश्रीके शिप्य है, वन्दना करने लगे। 


४ 
ततः क्रियां नित्यविधिप्रतिप्ठितां, प्रलेखनां कत्त्‌. मिमां प्रवत्तते 1 
तथा मूनीदचापि यथोदितामसौ, विशेपत. प्रेरयत्‌ मुनीह्वरः ॥ 


अस्वयः-तत यसी मूनीश्वर नित्यविधिप्रतिष्टिता क्रिया प्रते- 


खनाम्‌ इमा क्त्‌” तथा च मूनीन्‌ यथोदिता कन्‌म्‌ विशेषत प्ररयितु 
प्रवत्तंते ! 


अथे - तदनन्तर वे आचायेश्री नित्यवियि के त्पसे प्रतिष्ठित क्रिया प्रले- 
खना कौ करने के लिए, तया ओर मूनियौजेसाकि कहागयादै, करनै के लिषए 
विशेषतः प्रेरित करने के लिए प्रवृत्त हुए 1 

( ३) 

प्रलेलनान्ते समयेन भाविनीम्‌, असौ विधातु ननु बाह्यभरमिकाम्‌ । 
मुनीन्‌ समाहूय विनोदयन्मुनि , प्रयातुमिच्छासहश तदुक्तवान्‌ ॥ 
अन्वयः--प्रलेखनान्ते असौ मुनि समयेन भावनी वाद्यभरूमिका 
विवातु मुनीन्‌ समाहूय ननु इच्छासहस प्रयातु तत्‌ विनोदयन्‌ उक्तवान्‌ । 


मये -प्रलेखना के वाद उन मुनि महाराज ते समयसे होने वाली वाद्य 
भूमिकाको करने के लिए मुनियो को वुलाकर अव इच्छानुसार जाने के लिए 
(तयार हौ जाइये) यदि शङ्खा हो तो, ठेसा विनोद करते हुए 


- स्ेऽस्मिश्चपि वशस्था' एवास्ति । लक्षण तृक्तमेवपूवेम्‌ 1 
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अष्टम स्मः १२७ 
(४) 


उपस्थितानानयितं सुनीनयम्‌, प्रवत्त यन्‌ वाचमवोचदालयान्‌ | 
तदा टि प्राप्तु प्रतियन्तु गोचरीम्‌, विकी्णकेशच्छुरितामलच्छवि. ॥ 


अन्दयः-- तदा विकणकेगच्छरितामलच्छवि अयम्‌, आचाय. उप्‌- 
स्थितान्‌ मुनीन्‌ प्रवत्तं यन्‌ गौचरीम्‌ आनयितुम्‌ आलयान्‌ प्राप्तु प्रतियन्तु हि 
वाचम्‌ अवोचत्‌ । 


सर्थं-- तव उपस्थित मुनियो को प्रवृत्त करते हुए, विखरे से केशो की. छिटि- 
कती हुई स्वच्छ छवि वाने इन आचर्यश्री ने गोचरी लाने के लिए धर-घरः पहुंचने 
को जाड्ये, उस प्रकार वात कठी । 


(५) 
| गहं ग्रहं यन्ति यथाप्रकस्पितम्‌, विधातुमिच्छासटशीं च गोचरीम्‌ । 
विघाय,सवं मुनयो यथाव्रतम्‌, इमामि मे ते प्रतियन्त्युपाश्रयम्‌ ॥ 


| उन्वयः-ते स्वे मुनय यथा प्रकत्पित इन्छासहरी चु गोचरी 
विवातु गृह गृह यन्ति, इमे मुनय. इमा योचरी यथात्रतम्‌ विधाय .उपाश्चयम्‌ 
प्रतियन्ति 

अ्थ-- गुरुदेव के आदेश सेवे सव मृन्तिजने प्रकत्मपित के भनुसार इच्छा 
नुकूल गोचरी करने को घर-वर पहुचतेदहुं। ये मुनिजन गोचरी को व्रत के 
यनूसार कर उपाश्रय लौरते है 1 


(६९) , 
उपाश्रयं ` प्राप्य नता इमे समे, धरन्ति. पात्राणि गरोस्तदान्तिकेः । 
मूनीह्व रस्तान्यवलोक्य सस्मितम्‌, पुनगृ स्तान॑शित समूृक्तवान्‌ ॥ 


अन्वय.--तदा उपाश्रय प्राप्य इमे समे नताः मुनय गयोः अन्तिके 


` पात्राणि घरन्ति। पून मूनीश्वर गुरु. तानि पात्राणि सरिमित्तम्‌ अवलोक्य 


` तान्‌ मूनीन्‌ अितु समुक्तवान्‌ । । 


अथं ~ तव उपाश्रय पहुंचकरये सव नघ्र मुनिजन गुरु पास मे अपने पात्र 
कोर देते है । फिर भाचार्यं गुर्देवंने उन षपात्नोको मुस्कीन के साथ देखकर 
उन मुनियो को अशानायं भादेश किया । 


१२८ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 
( ७ ) 


ततो दिनान्ते समये प्रतिक्रमम, विधि विधातु सथरपस्थिता इमे । 
कृते विधौ ते मुनय. सुभावत , गुरु महात्मानमिमं व्युपासते ॥। 
मन्वयः--तत इमे मुनय दिनान्ते समये प्रतिक्रम विधि विधातु 


समुपस्थिता. (अभवन्‌) । विधौ ठृते सत्ति ते मुनय. सुभावत इम महात्मान 
गुरु व्युपासते । 


अ्थं-- तदनन्तर दिनान्त समय पर ये मुनिजन प्रतिक्रम (प्रतिक्रमण) विवि का 
सम्पादन करने के लिए उपस्थित हए । प्रतिक्रमण के समाप्त होने पर वे मूनिजनं 
श्रद्धा से इन महात्मा गुरुदेव की विशेष उपासना करने लगे । 


( प) 


विशिष्ट सेवासमये महाशया , गुरोः सकाशे विविधाशयाश्चयाम । 

अशोषशङ्धुा शमनाय मानसीम्‌, विरोधिशङ्कामधिगन्तुमीशते ॥ 
अन्वय - महाशया (मुनय ) विशिष्ट सेवासमये अदोष द्धुाशमनाय 

गुरो सकाशे मानसी विविधारयाश्रया विरोधिज्र द्धम्‌ अधिगन्तुम्‌ ईते । 


अर्थ-- गम्भीर हृदय के मुनिजन विशिष्ट सेवा के समय पर सम्पूणं सन्देहो 
को शान्त करने के लिए गुरुदेव के पास मे मन मे सम्बन्ध रखने वाली अनेक अभि- 


प्राय है साश्रय जिसके विरोधियोकी शद्धा को समञ्लने के लिए समर्थता प्राप्त 
करते 1 


( € ) 
ततदणयान. भ्र त्िशेमुषापति., वि रोधिशङ्काशमनाय सुन्दरम । 
विचाररत्न सकल प्रदेवितुम , मुनीशवर्यो निकषं व्यबोधयत्‌ ॥ 


अन्वय तत रायान श्रू तिनेमूषीपति मुनीशवय्यंः विरोधिशङ्ा- 
शमनाय सुन्दर सकल विचाररत्न.प्रदेवितु निकषम्‌ व्यवोघयत्‌ । 


अर्थ--तदन्तर पौढे हुए श्रुतिवुद्धि के स्वामी आचार्यं महाराज ने विरोधियो 
ये सन्देहो को शान्त करने के लिए सुन्दर कलामो के साथ विचार रूपी रत्न को 
उत्त जित करने के लिए कसौटी बतादी । 


भष्टम" सेः १२६ 
+. 

विलक्षणं तं निकप विनबरुऽ्ध्यते, निपेदिवांसोऽतिशयं व्यलासिषुः । 

परस्परं नाम हसन्ति सस्मयम , कियन्महत्तवं परमं हि नो गुरो; ॥ 

अन्वय ते मुनय. त॒ विलक्षण निकृप विवुध्य निषेदिवांसः सन्तः 


मतिञय व्यलासिपु. । (ते च मुनय ) परस्पर-सस्मय हसन्ति, यत्‌ नः गुरोः 
हि कियत्‌ परम महत्व नाम । 


अर्थ--वे मुनिजन उस अनोखी कसौरी जानकर वंठे-वेठे अतिशय की चर्वा 
कर ञ्ठे | ओरवेदही मुनिजन मुस्कार के साथ परस्परमे हंसनेलगे करि हमारे 
गुरुदेव का कितना वडा महत्व है । जिक्षको हम अव तके नही समञ् पाए, यह 
व्यद्भुयायं है] 


( ११ ) 


जहनिशं संयमिनां सतामिमम. क्रमं ति रीक्ष्यातिशयं शरीरिणाम । 
समे परं विस्मितमानसा इमे, जना. प्रशंसन्ति जिनेन्द्रशासनम, ॥ 


अन्वयः--शरीरिणा सयमिना सताम्‌ अह्निकम्‌ इमम्‌ अतिशय क्रम- 
निरीक्ष्य इमे समे विस्मितमानसा जना जिनेन्द्रशासन परप्रशसन्ति। 


अ्यं--णरीरधारी सयमी सन्तौ के रात-दिन इस अतिशय क्रम को देखकर 
ये सव आश्चयं चकित मनुप्य जिन मगवान्‌ के प्रज्ञप्त धमं की प्रशसा करते टै मौर 
कहते है कि घर्महोतोएेसा (घर्म) हो। 


( १२ ) 
इदं महाङ्चथेकरं सुजीवनम., यशश्च दिल्लीप्रतिसद्य विस्तृतम्‌. । 
प्रसङ्घशङ्काङकुरयुक्तिमद्‌वच., जनाययेच्छं कथयन्ति चानिशम्‌. ॥ 
अन्वयः---इद महाश्चर्य॑करर सुजीवनम्‌, यशद्च दिल्ली प्रतिसद्म विस्तरत 
जातम्‌ । जना. च यथेच्छं प्रसङ्खशङ्धाङध रयुतिमत्‌ वच अनिश कथयन्ति । 


अथं- यह्‌ मुनिजन-सम्बन्धी अच्यन्त आश्चर्यजनक प्रशस्त जीवन ओौर यश 
दिल्ली नगर के घर-घरमे फल गया 1 गौर जनताक्रमसे सन्देह पर सन्देह जोड 
हुए कथानक इच्छानुसार हमेशा सुनाने लगे । 


१३० श्रीमद्‌ भमरसूरि कान्यम्‌ 


( १३) 


यदा समेषां विषयीभवन्नयम , महामूनिर्‌गौरव-सौरभं वहन्‌ । 
तदाभ्नुभूतो यवनाधिभूभृता, बहादुरेणावगतस्च संश्रू त. || 
अन्वयः - गौरव-सौ रमभ वहन्‌ यदा समेषा विषयी भवन्‌ अय महामुनि 
(अभवत्‌) । यदा यवनाधिमूभृता बहादुरेण (अपि) अयम्‌ अनुभूत , अवगत. 
सश्चत च जात । 
अथ--गौरव कौ सुगन्ध को वहन करते हुए जव सभी के विषय जसे वनेये 


आचार्यजी महाराज मुगल बादशाह वहादुरशाह के द्वारा मी आापश्री अनुभूत, अवगत 
सौर सश्रत हुए 1 


(४) 


तदायमासीच्च बहादुरोऽधिप तदूजनेगभैकथाव्यथाधर. । 
अतो महाक्रोधवरेन तेन सा, तद्रजनिमू त्युपथाय कल्पिता । 

अन्वय.-- तदा च अयम्‌ अधिप बहादुर तन्रूजने गर्भकथा व्यथाधर 
आसीत्‌ 1 अत महाक्रोधवेन तेन वहादुरेण सा तनूजनि मृत्युपथाय कल्पिता 
(अभवत्‌ । 

लर्थ--ओौर उस्र समय यह्‌ वादशाह्‌ बहदुरशाह पुत्री के गर्भंकी कहानी की 

व्यथाको धारण किए हृएु था 1 इसमे अत्यन्त क्रोध के अधीन हुए उस वहादुरशाह 
ने उस पुत्री को मृव्युदण्ड सूना दिया था। 


। 


( १५) 


अनेक यत्न रववबोधितोऽप्यसौ, हदढोऽभवद्‌ दण्डमिमं व्यवस्थितुम्‌ । 
तदा स्थितोऽयं निकषा वहादुरम्‌, न्यवेदयत्तं खिवसी महोदय. ॥ 
अन्वयः-- (यदा) असौ अनेकयत्नं अववोधित. अपि इम दण्ड 
व्यवररियतु ड अभवत्‌ 1 तदा वहादुर निकपा स्थित अय खिवसीमहौदय 
तं वहादुरजाह्‌ न्यवेदयत्‌ 1 
अथ--वह्‌ अनेक यत्नो से ममन्लाया-बुन्चाया हुमा भी इस मृघ्युदण्ड की 


व्यवस्था करने के लिए जव दृठ रहा, तव वहादुरशाह्‌ के पास वैठे हुए दीवान 
चिवप्रीजी ने उम वहादुरणाह्‌ से निवेदन क्रिया । 


अष्टम सग. १३१ 
( १६ ) 


प्रसिदधभण्डारिकूुलावतंसक ; महीभृतो योधपुरस्य कारणात्‌ । 
अयं प्रमन्त्री चिवसी महोदय , वहादुर्‌ सम्मिलित. तदागमत्‌ ॥ 
अग्वयः--तदा अयं प्रसिद्ध॒ भण्डारिकूुलावतप्तक प्रमन्त्री दिवी 
महोदयः जोघपुरस्य मही भृतो कारणात्‌ वहादुरं सम्मिवितु सागमत्‌ । 


अथ-तव उस समय ये प्रसिद्ध भण्डारी कुल के भूषण दीवान श्री खिवसीजी 
जोधपुर के महाराज की वजह से वहादुरणाह्‌ से मिलने के लिएभाएुथे। 


( १७ ) 


बहादुरं तं युवतिद्रयेऽप्यसौ, रिरसुके गभं उपात्तविग्रहुः । 
भवत्यहो मे गुरुदेव उक्तवान्‌, निवेदयन्नेवमभ्नापतेति स. ॥ 


अन्वय. रिरसुके युवतिद्रये सति असौ उपात्तविग्रह गभं अपि 
भवति एवम्‌ महो मे गुरुदेव उक्तवान्‌ इति निवेदयन्‌ सः खिवमीमहौदय. त 
वहादुरम्‌ अभापत । 


अय--कामात्तं युवतिषटय के होने पर यह्‌ शरीरधारी गरभंगमीदहोता है, इस 


प्रकार अहौ मेरे गुरुदेवश्री ने फरमाया है-एेसा निवेदन करते हुए उन दिंवसीजी 
ने उस वहादुरशाह्‌ से कहा था । 


@ 
अथेति सत्यं यदि ते भवेदिदम्‌, तदादिशत्सोऽविरतं प्रतीक्षताम्‌ । 
वघ सुतायाः कृमिजं परीक्षितुम्‌, किमेति तथ्यं वचस्स्च ते गरः ॥ 


अन्वय.-मथ ते इद सत्य यदि भवेत्‌ तदा स सुतायाः वधम्‌ मविरतं 
प्रतीक्षत्ताम्‌ इति कृमिज गर्भं परीक्षितुम्‌ मादिश्त्‌ । ते गुरोः च वचस. कि 
तथ्यम्‌ एति । 


जथ--यदि कही तेरा यह सत्य हो-- इस भाणङ्भुा से उस समय उस वहादुर- 
शाह्‌ ने पुत्री के कत्ल की मव प्रतीक्षा करो-एेसा कृमिज गर्भं को परीक्षा करने के 
लिए, सादेण किया मीर तेरे गुर के वचन का क्यातय्य प्राप्त होता ? यह मी 
नात हो जायेगा यह्‌ व्यद्धुयाथं है । 


१३२ श्रीमद्‌ भमरसूरि कान्यम्‌ 
( १९ ) 


तथेति काले विगते यथोदितम्‌, गरोव चः सत्यमियाय साम्प्रतम्‌ । 
यतो हि सर्वैस बहदुरजनंः, निरीक्षितो राजसगर्भजः स्वयम्‌ | 
अन्वय.-- विगते काले गुरो यथोदित वच साम्प्रत सस्यम्‌ इयाय 
यतो स वहादुरे सवे . जने स्वय राजसगर्भेन इति तथा निरीक्षित. । 


अथं-- समय वीतने पर गुरुदेव के कथनानुसार वात अव सत्य हुई । क्योकि 
वहादुरशाह्‌ के साथ समी मनुष्यो ने स्वय रजके गर्भे सेषैदा एेसा वताया हु 
देखा । 


( २० ) 
अतः स्वयं तद्वचसो यथायथम्‌, प्रभावमन्त.करणे निधाय सः | 
बहादुरोऽसौ खिवसीसहायितः ददश देवेन्द्रगुर' तदमर ॥ 
अन्वयः--अत स्वय तद्रचस. यथायथ प्रभावम्‌ अन्त.करणे निधाय 
तदास असौ खिवसीसहायित बहादुर देवेन्द्रगुरुमु अमर ददद । 


अथं - इसलिए स्वय उनके वचन के यथाथ प्रमाव को अन्तकरण मे रखकर 
तव खिवसीजी के साथ वही यह वहादुरणाह देवेन्दधके गरु अमरर्सिहजी महाराज 
को देखने पटुचा 1 


( २१) 


दयानिधानं यशसोऽमलच्छविम्‌, विकाराम्भी रसमुद्रमञ्जितम्‌ | 
. जनोधमृत्तारयित्‌ं धृतव्रतम्‌, तदानमत्त मुनिपृद्धवं नृपः ॥ 
अन्वय.- तदा नृप बहादुरशाह्‌ त दयानिधान यकस अमलच्छवि 
विकारगम्भीरसमुद्रमज्जित जनौघम्‌ उत्तारयितु धृतव्रत॒ मूनिपुद्धवमु 
अनमत्‌ 1 
अ्थ--तव राजा वहादुरशाह्‌ ने उस परम दयालु, यश कौ पवित्र मुत्ति, 


विकार के गम्भीर समुद्रमे इवे हुए जनसमूदाय को पार उतारने के लिए ब्रत धारण 
करने वाले आचायेश्री अमररस्षहजी महाराज को नमस्कार किया । 


अष्टम सर्गः १३३ 
( २२ ) 


महामुनीन्द्रादमरादिहागतात्‌, तदायमात्मानमूपेत्य शिष्यताम्‌ । 
उपस्थिते सन्मुनिमण्डलेऽमले, गरोहि भक्त' समघोषयत्‌ स्वयम्‌ ॥। 
अन्वयः--इह्‌ आयतात्‌ महामूनीन्द्रात अमरात्‌ शिष्यताम्‌ उपेत्य तदा 


उपस्थिते अमले सन्मूनिमण्डले अयम्‌ आत्मान गुरो. भक्त स्वय हि सम- 
घोषयत्‌ । 


अथं--यर्हा पधारे हुए साचायं श्री अमरपिहिजी महाराज से शिष्यता प्राप्त 
कर तवे उपस्थित पविव्र सन्मुनिमण्डल के रहते हुए इस वहादुरशाह्‌ ने अपने यापकौ 
गुरुदेव का भक्तं स्वय ही घोपित किया । 


( २३ ) 


तदा दर्यालुमू निपुद्खवोऽधिपम्‌, बहादुरं पच्छति धर्ममद्धलम्‌ । 
नप. प्रसद्चो दयया मूनेरिमम्‌, गुरु समदेशयितु न्यवेदयत्‌ ॥ 
अन्वय -तदा.दयालु मुनिपुद्धव. अधिप वहादूर धमममद्खल पृच्छति । 
मुनेः दयया प्रसन्न नुप. इम गुर समदेशयितु न्यवेदयत्‌ । 


अ्थं--उस समय दयालु माचार्यश्री ने राजा वहादुरशाह से घर्म-मद्खल की 
पूछताछ की 1 मुनि कीदयाके कारण प्रसन्न हुए राजा नै आदेश करनेके लिए 
निवेदन किया । 


( २४) 


सदाप्रसन्नन सतासुना हृदा, बहादुरोऽय दयितु च जीवितम्‌ । 
प्रजाजनं धर्मपथेन सेवितुम, प्रणोदितोऽभूद्‌ भृशमानतस्ततः ॥ 
अभ्वयः- ततः अमुना सदा प्रसन्नेन सता भृशम्‌ आनत वहादुर 
जीवित हृदा दयितु प्रजाजन च घर्म॑पथेन सेवितु प्रणोदित अभरत्‌ । 


अर्थ-- तदनन्तर इन सदा प्रसन्न सन्त के दारा परमविनीत यह्‌ वहादुरणाह 
जीवित पर दया रखने के लिए मौर प्रनाको घमं के मागं से पालनेके लिए प्रेरित 
हुमा 1 


१३४ श्रीमद्‌ जमरसूरि काव्यम्‌ 
( २५) 


गुरोयेवादेशमहं यथायथम , विधातुमेवं प्रयतेय शासने । 
विना निदेशं यदि राज्यशासने, हस्तस्य न क्षेपमहं सहे पूनः + 
अन्वयः अह्‌ गुरो ययादेश विधातु शासने यथायथम्‌ एव प्रयतेय । 
यदि राज्यश्ासने निदे विना (हस्तक्षेप भवतति), तदा अह्‌ पुन हस्तस्य 
क्षेप न सहे । 
अर्थम गुरदेव के आदेश के अनुसार करने के लिए शासन मे जंसा चादिए 


वैसा ही प्रयत्न करूगा । यदि राजा के शरासनम विना निदेश के हस्तक्षेप होता दहै, 
तवम उस हृस्तकेक्षेपको नही सह सकता । 


( २६) 


अयं हि भण्डारिपदाभिशंसित-, ततः प्रस द्कानुमितेन चेतसा । 
गुरोर्मर' देशमितः प्रती रणम्‌, व्यजिनज्ञपत्त' पृथिवीपुरन्दरम्‌ ॥ 
अन्वय. तत प्रसद्खानुमितेन चेतसा भण्डारिपदाभिद्यसित अय 


खिवसी महोदय , इत गुरो ईरणम्‌ मर देच प्रति भविष्यत्ति इति त पृथिवी- 
पुरन्दर व्यजिज्ञपत्‌ । 


अर्थे - तव फिर प्रसद्य से अनुमित चित्त से मण्डारिपदोक्त इन्दौ चखिवसीजी 
ने - यहां से गुरुजी का विहार मारवाड की भोर होगा एेसा उस्र वादणाह्‌ वहादुरशाह 
को लात केराया। 


( २७ ) 


मतः प्रशंसासहितेन चेतसा, समादिशत्त खिवसीमहोदयम्‌ 
गुरा यच्छा सहित व्यवस्थितुम , मरोर्धंराधीशमह स्वतोऽलिखम्‌ ॥ 

अन्वयः- गत- (स ) वहादुरल्ाह्‌ प्रश्सासहितेन चेतसा त खिवसी 
महोदय समादिगत्‌-यत्‌ अह स्वत मरो धराधीशम्‌ गुरो यदच्छाप्तदित 
व्यवस्थितम्‌ अलिखम्‌ | 


भव--इमलिए उस वहादुरणाह्‌ ने मय प्रशसा के हदय से उन खिवसीजी 


को सूचित क्रिया कि गृख्देव की मर्जी के साथ प्रवन्ध करने के लिए मेने स्वय मारवाड 
को लिख भेजा ह । 


अण्टम सर्म, १३५ 


( २८ ) 
यथेच्छमिच्छुगमनस्य चेद्‌ भवेत्‌, तदेव नेदं समभीप्सितं मम॒ । 
यतो हि सन्तः सततोपकारिण. सदा सतां दश्ननमिच्छवो वयम्‌ ॥ 


 अन्वथ.--अग्रेऽपि शाहस्त सूचयति चेत्‌ यथेच्छं गमनस्य गुरु 

च्छु भवेत्‌ तदा एव (महमेतत्कत्त मिन्छामि, किन्तु) इद मम समभीप्तित न 

(भस्ति) । यतो हि सन्तः सततोपकरारिण भवन्ति, भत वय सदा तेषा सता 
दक्लनम्‌ इच्छव स्म. | | 

अ्थं-- आगे मी वहादुरशाह्‌ सूचित करता है कि यदि इच्छानुसार पदा्पेण के 

गुरुदेव इच्छुक हो, तभी म यह्‌ किया चाहता हूं, किन्तु यह मेरा चाहा हुया नही 

है 1 क्योकि सन्त निरन्तर उपकारी होति है! अत हम सदा उन सन्तो“के 

दशनामिलापी रहते ह । 


( २६ ) 
अतः स्थिति दरहिता्थसाधने, विचाये मन्त्री खिवसीमहोदय | 


विधौ गुरु योजयितुं हिताय तम, विनेतुमेवं यतते निरन्तरम ॥ 


अन्वयः -अतः स्थिति विचार्यं मन्व खिवसी महोदय दुरहिता्ं- 
साधने विधौ हिताय त गुरु योजयितुम्‌ एव विनैतु निरन्तर यतते । 


अ्थ--उसलिए स्थिति को देखकर दीवान खिवसीजी साहव दूरगामी कल- 
वाले कार्यं के लिए अपने गुरुदेव को योजित करने के लिए एसी विनति मेही लगे 
रहते थे 1 
( ३० ॥ 
यतोऽपि सत्यं यदि वत्तते पुन, तथापि कार्यं समतीव दुष्करम्‌ | 
मरोेरायां यतय प्रपञ््िनः, किमप्यपूर्वं' तनुयुविडम्बनम. ॥ 
अन्वय.-- यदि अपि सत्य वत्ते, तथापि कार्य समत्तीव दुष्करम 


सस्ति 1 यतत प्रपल्म्विनि यतय मयो धराया सन्ति, (ते) किमपि अपूर्व 
विडम्बन तनुयु 1 


अर्थं - यद्यपि सत्य है, तथापि कायं वहत ही कठिन दै । क्योकि प्रपञ्ची 
यतिजन मारवाड़ की भूमि पर रहते है । वे कु मौ अपूवं विडम्बना फला देगे । 


१३६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ ` 
( ३१ ) 


सथ प्रवन्धाय हितप्रयोजने, विहारकार्ये परमोपयोगिनम्‌ । 
पुनस्तमादेशमुपाय हैतुकम्‌, प्रलभ्य हषं भजते महोदयः ॥ 
अन्बयः- अथ हित प्रयोजने विहारकार्य प्रवन्धाय त परमोपयोगिनम्‌ 
उपायहेतुकम्‌ मादेश प्रलभ्य पून महोदय हषं भजते । 


अर्थ-- वहादुरशाह के लिखित्त भादेश भिलने पर-- हित-उपकार प्रमोजन 
वाले विहारक्रा्यं के विपय मे प्रवन्ध करने के लिए उस परम उपयोगी उपायरूप हेतु 
आदेश को प्राप्त कर फिर दीवान खिवसी महोदय प्रसन्न हुए । 


( ३२ ) 


यतो मरो ते यतयः प्रवञ्चकाः, विहारका्ये दधति प्रसद्धुटम्‌। 
असूचयत्त खिवसीमहौदयम , सुनिर्महानेवमिदं तु पूरवेत्तः ॥ 
अन्वय --यत महान्‌ मुनि एवम्‌ इद तु पू्वंत त खिवसी महोदयम्‌ 
असूचयत्‌ यत्‌ मरी प्रव्रज्चका यतय विहारकायं प्रसङ्कट दधति । 


अथे-- क्योकि पूज्य मनि महाराज ने इस प्रकार यह तो पहलेही इस 
दीवान खिवसी को सूचित करदियाथा कि मारवाड मे प्रवञ्चक यत्तिजन विहार 
कायं मे महान्‌ सकट पैदा करते है । 


( ३२ ) 
पृनस्व हस्तीकृत स्नियोजनम्‌, प्रबन्धमभ्येत्य दुरूटनिग्रहम्‌ । 
पथा प्रयातु मरुदेशमुवेरम्‌, धर्म व्यवस्थापयितु मुनिर्वभी ॥ 


अन्वय. हस्तीकृ सच्नियोडन प्रबन्धम्‌ अभ्येत्य पथा दुरूट्नि ग्रहं 
मरुदेश प्रयातुम्‌ उ्वैर धर्म व्यवस्थापयितु सुनि बभौ । 


भर्थ--हस्तगत किया है सुन्दर नियोजन जिसका एते भरवन्धं को अधिगत 


मागं से मतक्रित हँ निग्रह्‌ जिसका रे मार व 
म को व्यव वाड देश को पहेचने 
धर्मं को व्यवस्थित करने के लिए मुनिभी दमक खे । हुं चने के लिए उपजाऊ 


अष्टम" सगः १३७ 


( ३४ ) 
्रान्तं तथापि महिमानमुपेयिर्वासिम्‌ , 
जनं जनं निगदितु' मुनयः परेते । 
सन्तीति त मुनिजनेषु परोऽटमेकः , 
शक्नोमि तत्किमपि वक्तुमलं परेण ॥ 
अन्वयः-- ति परे मनय सन्ति" इति मुनिजनेषु पर. एकः अहम्‌ त 
श्रान्त तथापि महिमानम्‌ उपेयिवांस जेन जन निगदितु शक्नोमि, तत्‌ कि 
परेण अपि वक्तम्‌ अलम्‌ । 
अर्थं--वे दूसरे मुनिजन है' एसा मुनियोमे एकं ही हूं, जो उस श्रान्त इतने 
पर मरी प्रसिद्ध जैन जन को कहने के लिए समथं हूं! क्था वह द्प्रेमी कहाजा 
सकता है } अर्थात्‌ नही । 
( ३५) . 
लोका दिगम्बरमुनि धृतशुकलवस्त्रम्‌ , 
जानन्त्यपि प्रतिमूनि न परं तमन्यम । 
साधोरपासकमिमं धितवक्तर-पत्तिम , 
जानन्तु तं मुनिरह्‌ं प्रथते मरौते ॥ 
अन्वय -लोका- दिगम्बर मनि जानन्ति, धृतद्ुक्लवस्त्र मुनिम्‌ प्रति 
अपि जानन्ति, (किन्तु) त धृतगुक्लवस्त्रम्‌ अन्यम्‌ च्रिततुण्डपत्ति साघौ उपा- 


सकम्‌ इमं पर मूनि न जानन्ति । मुनिः अह मरौ त मुनि ते लोका जानन्तुः 
(इति) प्रयते । 
अर्थ-- मनुष्य दिगम्बर मुनि को जानते ह, णुक्लवस्वरधारी मूत्तिपुजक मुनि 
को भी जानते रहै, किन्तु उस शुक्ल वस्व्रधारी दुसरे मुखपति वाले श्रमणोणासक इस 
दूसरे अर्थात्‌ विशिष्ट मुनि को नही जानते । मुनि अमरसिंह मै मारवाडमे मी उस 
मुनि को वे मनुष्य जाने" एेसा प्रयत्न करतां | 
इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
अष्टम. सगः 
ॐ 


नवमः सगे; 
( १) 
ये सन्ति देवसदृशो गरिमाणमाप्तम्‌ । 
घर्म प्रतिष्ठितमरे लधिसानमन्ये 
प्राप्तुः चरन्ति वितन्‌ यतिनो जनस्तान्‌ , 
योद कृतो्यमसरमास्तु मुनीन्‌ नमामि ॥ 
अन्वय -ये देवस. सन्ति, (ति मनय ) गरिमाणम्‌ अप्त प्रत्तिष्ठिति 
धर्मं प्राप्तु चरन्ति, मरे अन्ये यतिन तु (तमेव) धर्म लयिमान प्राप्तु 
चरन्ति । तान्‌ विकृतान्‌ यतिन जनान्‌ रोद्ध. ये कृतोयमस्मा मुनय. सन्ति, 
तान्‌ देवसदश कतोद्यमसमान्‌ मुनीन्‌ (पुष्कर मुनि ) अह नमामि । 
अर्थ--जो देवो के समान, वे मुनिजन गौरवापन्न प्रतिष्ठित धमं को प्राप्त 
करनेके लिए आचरण करतेर्हुःदुखहै कि दूमरे यतिजनतो उसी धर्म को लाघव 


प्रप्त हो, एसा आचरण करते है, एसे उन विकृत यतिजन को रोकने कै चिएजो 


कृतोद्यम सदृ मुनिजन रटे, एसे उन देवतुल्य कृत प्रयत्न जसे मुनियो को (पुष्कर 
मुनि) मँ प्रणाम करता हूं । 


(२) 


आसीदसौ जयपुरस्य कथानकेन 

लोकेऽपि सिद्ध इव भुभिगतः प्रतीतः । 
भक्ता इमां त्वमरसिह्‌ मुनि मुनोशम्‌ , 
नन्तु' गुरोश्च रणयो. समुपागमंस्ते ॥ 


अन्वयः-- लोके जयपुरस्य कथानकेन अपि भूमिगत सिद्ध इव असी 


प्रतीत मासीत्‌ । ते भक्ता तु गुरो चरणयो नन्तुम्‌ इम मनीशम्‌ अमरसिंह 
मूनि समुपागमन्‌ । ` 


भयं --ससार मे जयपुर के कथनोपकथन से भो भरूमि पर पारे हुए सिद्ध के 
समान जान लिएग्येथे । वे मक्त तो गुरुदेव चरणो मे प्रणाम करते कै लिएईन 
जाचारयश्री अमर्सिहजी के पास पहुचे थे | 
सर्गेऽस्मिन्‌ वसन्ततिलका तूमौ जौ गौ ।' 


१३८ 


नवम, सर्गः; १३६ 


( ३) 


जातो महान्‌ जयपुरे पटवाकुलोनः =, 

श्रीरद्खलालधनिकेः कुरते प्रतिज्ञाम्‌ -। 

द्रव्यस्य संग्रहुमतस्त्वधिक न कुर्याम्‌ , 

सीमां तदा पूनरय यतते निरृष्टाम्‌ ॥ 
अन्वयः- जयपुरे जात. पटवाकूलीन. महान्‌ श्रीरद्धलालघनिकः 


प्रतिज्ञा कुरुते यद्‌ (अह) तु द्रव्यस्य सम्रहुम्‌ अधिक न कुर्याम्‌ । अत. तदा 
अयम्‌ (द्रव्यस्य) पने सीमा निकृष्टा यतते 1 


सथं--जयपुर मे उत्पन्न हुए पटवा वशके वडे धनीश्री रगलालजी ने 
प्रतिज्ञाकी कि गृरुदेव | अवर्मैतो घन का सग्रह अधिक नही करूगा। इसलिएये 
द्रव्य की सीमा बहुत कम करने का प्रयत्न करने लगे । । 


५४ 


नोध्योऽभवन्ननु पुनम निनामुनासौ , 
द्रव्यस्य सम्रहमिमं ननु शोचय त्वम्‌ । 
यस्माददः समधिकं धनमेतदेवम्‌ । 
दनेऽधिकं पुनरतो व्ययमेतु नित्यम्‌ ॥ 


अन्वयः--पुन अमुना मुनिना असौ धनिक श्रीरगलाल बोध्यः 
अभवत्‌, यत्‌ननु त्वम्‌ इम द्रव्यस्य संग्रह्‌ रोचय । सीमा सकुचिता न कुर्या 
इत्यर्थ. । यस्मात्‌ अद समधिक धनं (भवेत्‌) अत. एवम्‌ एतत्‌ धन दाने 
अधिक व्यम्‌ नित्य पून एतु, 


अथं -सेठजी के भाव को समदो हुए उन मुनि महाराज के द्वारा उनको 
समज्ञाया गया कि तुम इस द्रव्य के सग्रह॒की सीमा सोच लो। जिससे किं यदि यह्‌ 
धन अधिक होगा तो फिर वह दान आदि मेदियाजा सकेगा ओौर पुण्य का कायं 
चलता रहेगा 1 


(४ श्रीमद्‌ यमरसुरि काव्यम्‌ 


(५) 


स्वे तदानुभविनोऽप्य महामुनेस्ते 

संवीक्ष्य तस्य विभव क्षणशोविवृद्धम्‌ 1 
श्री रगलालधघनिकस्य मनोरहुस्यम्‌ , 
सीमाभ्नि-भंग करणे प्रकट प्रथन्ते । 


अन्वयः- तदा ते सर्वे अनुभविन तस्य श्री रद्खलालधनिकस्य 
क्षणशः विवृद्ध विभव सवीक्ष्य अस्य महामूनेः सीमाभिवृद्धिकरणे मनौरहुस्य 
प्रकट प्रथन्ते | । 


मथ तव वे सव अनुमवी पुरुप, श्रीरगलाल धनाद्य के क्षण-क्षण मे वहते 
इए धन-सम्पत्ति आदि को देखकर इन याचाय॑श्री के द्रव्य सग्रह की सीमा के वढवाने 
करने मे मन के रहस्य को प्रकट करने लगे । । 


(६) 


साकं महामु्निरयं मुनिमण्डलेन , 
प्रस्थाय चिच्छति पुनर्नगरादितस्तम्‌ । 
मध्येगतं त्वजयमेरमपीह्‌ दृष्ट्वा =, 
चण्डावल प्रति पुर त्वरया विहृत्तुम 


अन्वयः - सम्प्रति अय महामुनि. मुनिमण्डलेन साकम इत नगरात्‌ 


प्रस्थाय पुन इहतुत मध्येगतम्‌ जजयमेरुम्‌ अपि दृष्ट्वा चण्डावल पुर 
परति विहन्तुम्‌ इच्छति । 


अथ सम्प्रति ये आचार्यश्री अपने मुनि मण्डल के साथ इस जयपुर नगर से 


प्रस्थान कर भोर फिर यहाँ पर उस इतिहास प्रसिद्ध मध्यवर्ती अजमेर को देखकर 
च्डावल प्राम कों गोर विहार की इच्छा करने लगे । 


नवमः सर्म" १४१ 


९७) 


श्रीमन्मुनीन्द्रमुनिशयुभ्रपदारविन्दमु , 
चण्डावलं नगरकं प्रति वृद्धिमेति । 
श्र त्वेति हृष्टहद्याः स्वजना विरेजुः , 
दुखं शर्नः पुनरिदं यतिभि्विमृष्टम्‌ ॥ 
अन्वयः-- श्री मन्मृनीन्द्र मनिञयुभ्र पदारविन्द (कत्त ) नगरक चण्डा- 
वल प्रति वृद्धिम्‌ एति-इति भ्रूत्वा हृष्ट्हूदया. स्वजना. विरेजुः । किन्तु 
यतिभि. पुनः शने इद दु.खमेव विमृष्टम्‌ । 
अ्थ--श्रीमान्‌ यावचारयश्री अमर्मिह मुनि के स्वच्छ अथवा पवित्र चरणकमल 


उपग्राम चण्डावल कौ मोर वड रहै हँ-एेसा सुनकर भक्तजने परम प्रसन्न हौ उठे । 
किन्तु यतियो ने फिर धीरे-धीरे इसकोदुख दही माना अथवा सोचा। 


(२८) 


स्थाने प्रभोवमवुलं प्रसमीक्ष्य तोक्ष्णमु , 
तेषां मतौ विकृति सञ्ज्वलनं यतीनाम्‌ । 
जात ततो मनसि ते निरतं ज्वलन्तः , 
मृत्युं मुने रचयितुं प्रयता अभ्रुवन्‌ \ 
अन्वयः--याचार्यस्य अतुल प्रभाव स्थाने तीक्ष्णमु प्रसमीक्ष्य तेपौ 
यतीना मतौ विकरतिसञ्ज्वलन जातम्‌, तत ते मनसि निरत ज्वलन्तः मनैः 
मृत्यु रचयितु प्रयता अभूवन्‌ । 
अथ--याचार्यश्री यमर्य्िहजी के अनुपम प्रभाव को स्थान पर तीख विचार 


कर उन यत्तियो कौ वुद्धि पर्‌ विक्रार की जलन वन गथा । इसप्ते वे मन मे एक साय 
जल उठे 1 (मतएव) वे आचार्यश्री की मृत्यु के पड्यन्त्र मे सलिप्त हौ गए । 


१४२ श्रीमद्‌ जमरभूरि काव्यम्‌ 
(९) 


ये सन्ति दुष्टमतयो विषमा दुरन्ता: , 

एवं सदैव विकृति परमा लभन्ते । 

कच्चित्‌ प्रयतनविफला. परिणाममन्यम्‌ , 

भोक्त. ब्रजन्ति नियतं दुरितं सहन्ते ॥ 
 _अन्वयः--ये दुरन्ता विषमा दुष्टमतय सम्ति, ते एवम्‌ एव सदा 
परमाविकरति लमन्ते ! कच्चित्‌ ते एव प्रयत्नविफला सन्त , अन्य _ परिणाम 

भोक्त व्रजन्ति, (तदन्ते) ते नियत दुरित (च) सहन्ते । 

अर्थं- यह एक व्यवहार की बातदहैकिजो दुरन्त, विषम भौर उधमी होते 


है,वेरेसे ही बडे कुठैल वन जाते है । सम्मवत वे ही पने इरदेमे विफल हो, 
दूसरे नतीजे उठते है । भौरहोसक्तादहैकिवेही निश्चित वाप मोगतेर्है। 


( १० ) 


ख्यातां विपच्च-हुदया अधिसोजत ते , 
यत्नेन मस्जिदगृहे वसति विधातुम्‌ । 
भूताधिवासनियते मरणं विचिन्त्य 

सन्तं निवासयितुमेतमतो यत्तन्ते ॥ 


अन्वथः- ते विपच्चहृदया. यतय अधिोजत भूताधिवासनियते 
मस्जिदगृहे, मरण विचिन्त्य यत्नेन ख्याता वत्ति वरिवातुमू, अत॒ एत सन्त 
(तत्र) निवासयितु यतन्ते । । 

अर्थं - वें ही विपन्नहृदय के यतिजन सोजत मे जिन्दवाली मस्जिद मे म्यु 
को सोचकर किं जो इसमे रहता है, उसको जिन्द मार डालता है--यत्न से “आप 


यहां ही विराजिए' कहकर इन सन्तजी को मस्निद मे ठ्ट्राने के लिए यत्न करने 
लगे 1 


नवम. सग. १४३ 
( ११) 


दुष्टा इमे यदि छृतौ सफला भवेयु , 
जयेततन्‌ जगदिदं विफलं पुनस्तु । 
निध्चेतुमस्मि पुनरेवमिद हि सत्यम्‌ , 
नित्यं सदा विजयते न तु चानृतं तत्‌ ॥ 
~. बअन्वयः--दमे दष्टा- यदि कृतौ सफला भवेयु तदा तु पुन इदं 


जगत्‌ तत्‌ विफल जायेत । पून सहम्‌ इद सत्यम्‌ हि तदा नित्य विजयते, न 
च तत्‌ अनृतम्‌" एवं निरचेतु तु अस्मि) 


अर्थ--यह्‌ व्यवहारकी हीवात है किये दुष्ट यदि मपनी करतूतमे 
सफल हो जते तो फिर यह्‌ जगत्‌ विफल हो जाता । इसलिए भै--यह सस्यही 
सदा'जीतता रै, गौर वह्‌ अठ हारता है- इस प्रकार निष्वय करने के लिए 
समर्य हूं । 


( १२ ) 


धर्म विहाय यतयद्चरितु कुक्ृत्यम्‌ „~ 
भक्तानिमान्‌ प्रवितथ गमयन्ति भावम्‌ । 
तस्मादिमं मुनिवरं मुनिभिः समेतम्‌ , 
नंष्टु तदा विकरणैविविधं यतन्ते ॥ 
अन्वय -यतय धर्म विहाय कुकृत्य चरितुम्‌ इमान्‌ भक्तानू प्रवितथ 


भावं गमयन्ति 1 तदा ते तस्मात्‌ विवि विकरणै. मुनिभि. समेतम्‌ इम 
मुनिवरं नष्ट यतन्ते । 


अ्थ--यतिजन घर्म को छोडकर ककरत्य करने के लिए इन अपने भ्रक्तो को 
सूखा माव समन्नाते हँ 1 तव वे मूनियो कैदारा वास्तविक मावे कै समञ्ञाने के 
कारण, अनेक उपायो से मूनियो के साथर उन भाचाय॑श्री अमरर्सिहजी महाराज को 
नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते लगे ए 


१४४ श्रीमद्‌ घमरसूरि काव्यम्‌ 


( १३) 


आसीदयं यतिजन रचितेपु तेपु 
प्ोक्तषु केवलमत' स उपाय एकः । 
येन स्वयं मुनिरयं मरण लभेत , 
तर्केत कोऽपि निधने यतिनो न तस्य | 
अन्वय --अत यतिजनैः रचितेषु प्रोक्त पु तेपु केवलम्‌ सः एक. भयम्‌ 
उपाय (अवशिष्ट } मासीत्‌ -येन अय मुनि स्वय मरण लभेत,क अपिच 
तस्य (माचार्यस्य) निधने यिनि न तकत 1 


अर्थं-- इसलिए अव यत्तियो के रचे गए कथित्त उन उपायोमे से केवल यही 
एक उपाय वाकी था कि जिससे ये मूनिराज स्वय मृत्यु को प्राप्त करे गौर कोईमी 
उन जाचर्यश्वीके मरण पर्‌ यत्तिजन को तकन कर सके । 


( १४ ) 


वस्तु तदा सुनिजनेष महाविशिष्टः , 
भायात्यसावनुसति पुर एव नेतुम्‌ । 
यत्तोऽप्ययं विफल एव भ्रवेद्‌ यतीनाम्‌ , 
इत्येव बीघयितुमेवमिहागतोऽ्यम्‌ ॥ 


अन्वय - तदा असौ मुनिजनेषु महाविशिष्ट वस्तु पुर॒ एवे अनुमति 
नतुम जायातति । यतीनाम्‌ अय यत्न अपि विफलः एव भवेत्‌ इति एवम 
बोधयितुमु एव जयम्‌ इह्‌ मागत (अस्ति) 1 


| मथं--तव वे मूनिजनो मे परम जादरणीय आचार्यश्री निवास करते के लिए 
पुव मे ही अनुमति प्राप्त करने को पहु । यतियो का यह्‌ षड्यन्त्र भी विफल हौ-- 
एसा इस प्रकार वतलाने के लिए ही ये र्हा मस्जिद मे उपस्थित हए । 


नवम. सर्गः 


१४५ 


( १५) 


घस्रो महामूनिसनाथवि राजितेषु , 
सोदु .भयङ्धुरमुपद्रवमेव मातः । 
सायं प्रतिक्रमविधौ मुनिषु प्रवृद्धः , 
भरतस्य तस्य शनकेविषमोपसर्गः ॥ 


अन्वयः--इह मस्जिदगृहे महामुनिसनायविराजितेषु मुनिष्‌, घसः 
भयद्धुरम्‌ उपद्रवं सोढुम्‌ एव यातः । सायं प्रतिक्रमविधौ सति तस्य भूतस्य 
नकं; विषमोपसगंः प्रवृद्धः (अभवत्‌) । 

अथ-दस मस्जिद के घरमे आचार्यश्री के साथ विराजित मुनियोके 


रहते हए दिन तो भयकर उपद्रव को सहने के लिए चलता हुआ । सायमेप्रतिक्रण 
के समाप्त होने पर उस जिन्द का धीरे-धीरे विषम उपसगे वढने लगा । 


( १६ ) 


सन्तं विभ्नीषयितुमाङृतिमाविधृय 
भूतो भयङ्कुरमुखः करपाद-घातैः । 
शारीरिकी रिंथतिमतीव विकृत्य नृत्यन्‌ , 
ब्रते भवानिह कृथं रमते यथेच्छम्‌ ॥ 


अन्वय.--भयङ्धुरमूखः भरत. आकृतिम्‌ विधूय करपादघातैः सन्तं 


विभीषयितु शारीरिकौ स्थितिम्‌ अतीव विकृत्य नृत्यन्‌ त्र ते--इह्‌ भवान्‌ 
यथेच्छ कथ रमते । | 


अथ--भयद्धुरमुख का जिन्द आकृति को कंपाकर हाथ शौर पैरकीचोटो 


के साथ आचार्यश्री को डराने कौ इच्छा केलिए शरीर की हालत को खूव विगाड 
कर नाचता हुमा पने लगा कि इस मस्जिद मे हजरत कंसे मौज उडा रहे है ? 


१४६ श्रीमद्‌ भमरमुरि काव्वम्‌ 
( १७ ) 


नीत्या भरयद्धुरमशेषमथोपसगैम्‌ ॥ 
मौनं विधाय सहृते मृनिपुद्धवोऽौ 1 
वीजाक्षरः सह जपन्‌ स्तुति-मन्त्र-वृन्दम्‌ , 
भूतस्तदा पुनर विरराम रात्रौ ॥ 
जन्वथः- तदा असौ मुनिपुद्धवः अकेष भयद्धुरम्‌ उपसगं नीत्या 
मौन विवाय वीजाक्षरे सहं स्तुत्ति-मन्त-वृन्दं जपन्‌ सहते 1 अथ पून: सय 
भूतः रात्रौ विरराम) 


अ्वं-- उन नमय उन आचार्यश्री ने पूरणं मयद्भुर उपसर्ग को नीति के साथ 
चुप्पी रखकर वीजक्षरो के साथ स्तुति गौर मन्त्रो को जपते हुए सह्‌ लिया। 
तदनन्तर फिर वह्‌ चिन्द रात्रि मे यान्त होकर व॑ठ गया] 


{ १८) 


सन्तं महान्तमनुभूय विचारसग्न. । 
ब्रते कृतौञ्जल्िरयं गरिमाणमाप्तम्‌ । 
भूतः स्वयं कथयितुं श्रयततेऽभिलाषम्‌ ; 
लज्जे पर्‌ं मनसि ते विपदं प्रदातुम्‌ ॥ 


अन्वय --गररिमाणम्‌ आन्त मल्न्तम्‌ सन्तम्‌ अनुभूय यय चिचार- 
मग्नः पत. यय क्यचितुम्‌ यभिलाप श्रयते । कृतान्जलिः च सन्‌ ब्रते यत्‌ 
ते व्रियद प्रदानु (बहु) मनि परं लस्च। 
भथ गोग्यनादी गनान्‌ मेन्द नुमेव चर यह्‌ ववाया दंखा जि्द्‌ स्वय 
ग दन्दः य ण्ट उमा मर हयाय जोट छर्‌ निवेदन फसने कर्मा विः सापक्तो कष्ट 
पम स्ति म्मम दया तन्नि ह) 


नवम. स्म १४७ 


( ६६ ) 


कष्टं कदापि यवनो भवते त दद्याम्‌ , 
सोऽहं पुनर्च विफलोऽपि फलं ददामि ॥ 
दोपस्य तस्य च छते यदि कोऽपि दण्डः , 
दीयते तत्र भवता तमहं सहेय ॥ 
अन्वय - यवन. स॒ अह्‌ कदापि भवते कष्ट न दद्याम्‌, पुनडव विफल. 
सन्न्‌ फलं ददामि । तस्य च दोपस्य कृते यदि तचभवता क्र. दण्ड. अपि दीयेत 
तहि जह्‌ तं दण्डं सहेय । 
अर्थ-- मुसलमान होकर म कमी आपको कष्ट नही दृगा } गौर फिर विफल 


रहकर म अपको भेट देता हूं । मौर मेरे अपराध के लिए यदि बापश्रीके द्वारा 
कोई दण्ड दिया जतादहोतो उस दण्डको मै अवश्य वर्दाश्ति कृरूगा। 


( २० ) 


जातः प्रसचच हृदयोऽहमपि प्रसन्नम्‌ , 

श्रीमन्तमचत्र शयितुः यदि वापि वस्तुम्‌ । 
सन्तं कदापि विपरीतमतो न मन्स्ये 

सद्यो विहाय विकृति मनसौ्य यासि 1 


अन्वयः--अहृमर्‌ अपि प्रसन्नहूदयः जातः (अस्मि) 1 भत. प्रसन्न 
सन्त श्रीमन्तम्‌ अत्र शयितु यदि वा वस्तुम्‌ अपि (अह) कदापि विपरीतं न 
मन्स्ये । (अहं) मनस विकृति विहाय बच सद्यः यामि । 

अ्थ--् मी प्रसन्न हुमा ह, इसलिए प्रसन्न हए श्रीमान्‌ को य्ह सोने 


मथवा रहने को मी मै कमी उलटा नही मानूगा । मै यपे हृदय की बुराई को छोड 
जाज यभीनजारहा हूं । 


१४८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( २१) 


अदय प्रभृत्यहमिमान्‌ यवनान्‌ स्वतोऽ्तः , 
स्थानं त्विदं परिजिहासयितु विधास्ये । 
अस्मात्परं मुनिजनाः सततं वसेयुः , 
प्रोच्येत्यसौ त्वरितमेव ततः प्रयातः ॥ 


अन्वयः-अत अहं तु अदप्रभृति इमान्‌ यवनान्‌ इद स्थान स्वत 
परिजिहासयितु विधास्ये (येन) अस्मात्‌ परम्‌ (अत्र) मुनिजना. सतत 

वसेयु इति प्रोच्य भसौ भूत. तत. स्वरितम्‌ एव प्रयातः । 
थं- इसलिए भ तो आज से इन मुसलमानो को इस स्थान को अपने आप 


छडवा देने के लिए उद्यत करूंगा । जिससे कि इमके वाद मुनिजन यहा सदा रह 
सर्के, एेसा कहु कर वह्‌ जिन्द उस मस्जिदसे शीघ्र ही चल दिया। 


( २२) 


सूर्योदये विशदभ्नासि विचारपापाः | 
सन्तं दिनै विकतवुद्धय एव बोद्धम | 
यान्ति जातमिति कि विगते निवासे 

दुष्ट्वा मनि परिहसन्ति परस्परं ते ॥ 


अन्वय.--विनदभासि सूर्योदये विकृतवुद्धय. विचारपापा. विगते दिने 


निवासे कि जातम इति सन्तम्‌ वोद्ध म्‌ एव मायान्ति, (किन्तु) ते सुनि 
हष्ट्वा परस्पर परिहसन्ति । 


अर्वे-- स्वच्छ कान्तिवाले सूं के उदय होने पर विगडी बुद्धि के ढोगी, गत 
दिन मे मुनियो के निवाक्के विपयमे क्या हूना इससे सन्त को स्मज्ने के लिए 
बति) किन्तु वे मूनिरान को देखकर एक दूसरे कौ चिल्ली उडाने लगते ई । 


नवम. सर्गः । ॥ १४६ 
( २३) 


हासं विहाय विकताः प्रतियन्ति भक्ताः , 
प्रष्टुं पुनविकृतिनो यतिनो जनस्ति | 
जातं कुतस्तु निधनं न मुनेरिदं यत्‌ , 
गयं स्थ दूषितमता यतयोऽत एवम्‌ ॥ 
अन्वयः--एवं पुनः हास विहाय ते विकृताः (यतीनां) भक्ता. विक्र- 
तिनः यतिनः जनान्‌ प्रष्टुं प्रतियन्ति, यत्‌ मूने. इद निधन कुतः न जातम ! 
अत. यतयः यूयम्‌ दूपितमता. स्थः 1 


अर्थ--इस प्रकार फिर हंसी-मजाक छोडकर विगडे हुए वै यति भक्त विकृत 
यत्तिजनो से पृच्ते ्हैकि तुम कहतेये कि मूनिजी को इसन प्रकार नि्चितरूप मे 
संसार से मिटा दिया जायेगा-तो फिर मुनिजी का निधन किप कारण सेन दहो 
पाया ? इसलिए तुम यति लोग अपसिद्धान्ती हो । वर्षात्‌ तुम्हारी वातका कोर 
भरोसा नहीं है 1 


( २४) 


रुष्टा विरुद्धगतयो यतिनोदितास्ते , 

नित्यं परस्परमतो गमनस्य मार्गम्‌ । 

रुन्धन्ति यान्तु यतयो यदि वा वसन्तु ; 

शान्ति भजन्त्विति पुनर्वद वा ब्रजेतः ॥ 
अन्वयः-अत. यतिनोदिताः विरुद्धगतयः रुष्टाः सन्तः तै परस्परं 


गमनस्य मार्गं रुन्धन्ति 1 रुव्यमानं प्रं स्यन्ति यत्‌ त्वम्‌-यतय. यान्तु यदि 
वा वसन्तु, किन्तु शान्ति भजन्तु इति वद वा त्वम्‌ इत व्रज । 

अथं--इसलिए यतिप्रैरित उलटे नाराज हए वे अव परस्परमे जाने के 
रास्तेकोषूधद्तेहं गौर सरूवे इए व्यक्तिकोप्रेरित करतेर्ह किमव तरु, यति 
लोग जाएं यदि वा रहे, किन्तु वे शान्त रर्है-एेसा वोल, मथवा यर्हा से माय । 


१५० श्रीमद्‌ भमस्गरूटि चाय्यम्‌ 


( २५) 


इत्थं विवेकिन इमे सरलाः प्रसन्नाः , 
भक्तास्तदा विकृतिनो यतिनो निवेद्रूम्‌ 1 
गच्छन्ति जतु सकलं निहितं रह्स्यम्‌ ; 
कि वा भवेदिह्‌ यदा यदिवा प्रतीयुः ॥ 
अन्वयः- तदा इमे सरला प्रसन्ना विवेकिन. भक्ताः विङ्ृत्िनः- 
यतिन निपेद्ध्‌, गच्छन्ति, इत्थ जातु यदि वाते मुनिभक्ता. सकलं निहित 
रहस्य प्रतीयु यदा इहु कि वा भवेत्‌ ! 
अथे--तव ये सीधे-साये प्रमत्त विवेकी भक्त विकृतयतियो कौ मना करने 
पहुंचते है मौर इस प्रकार (कते ह) कि कदाचित्‌ यदि उन गुनिनक्तो को सव 


छपा हुा रहस्य मालूम पड़ जाए, तव फिर क्या होगा ? अर्यात्‌ देष की आग 
फल जायेगी, तव लेने-के-देने पड जायेगे । 


॥ 


( २६) 


तस्मादिमे सुमतयो यतिनां कुसद्धम्‌ , 
भक्ता व्रजन्ति परिहाय मुने समीपम्‌ । 
पृच्छन्ति तं मुनिवर सुमति ग्रहीतुम्‌ , 
दृष्टा भवन्ति सुजना समयानुसारम्‌ 11 


जन्वयः- तस्मात्‌ इमे सुमत्तय यतिभक्ता यत्तिना कुसन्' परिहाय 
मुने. समीप ब्रजन्ति । (ते च भक्ता ) त मुनिवर सुमति ग्रहीतु पृच्छन्ति। 
यतो हि दष्टा समयानुसार्‌ सुजना भवन्ति । 


मथ-- इससे ये समज्ञदार यतियो के भक्त जव यत्तियोके कुसद्ध छोडकर 
मुनि महाराज की सेवा मे पुव जाते दँ । गौर वे मक्त सदुज्ञान प्राप्ति के लिये मुनि 
५ ते प्रन करते हुं। क्योकिदुष्ट भी समय के अनुसार अच्छे पुरुषं वन 
जते हैं| 


सवम. सर्म | १५१ 


( २७ ) 


जेनास्तदागमवि्धि प्रणिपत्य सत्तम्‌ ; 
ध्म सनातनममुं समूपासतायमे । 
चकर विहाय वित्तथं यतिनां समेपामु , 
आयान्ति ते मुनिजनस्य पदेपु नन्तुम्‌ ॥ 


अन्वय-तदा जना. आगमविधि सत्तु म्‌ अमुम्‌ आद्य सनातनं धर्म॑ 
समूपासत । समेषां यत्तिना वितथ चक्र विहाय ते मूनिजनस्य पदेषु नन्तुम्‌ 
आयान्ति । 


अ्थं--उस समय आगमो के विधान का अनुसरण करने के लिए उस्न अनादि 
से सदा चले आने वाले धमं की उपामना की } सभी यत्तियो के ठे जजाल को छोड 
करवे मूनियोके चरणोमे नमन करने केलिए भाए। 


( २८ ) 


सवे ततो मुनिवरं सुसतामधीशम्‌ ॥ 
लात विलक्षसदशः प्रतशो यतन्ते । 
ज्ञात्वा भवन्ति शरणागमिनोविशिष्टाः , 
शिष्या इमे प्रमुखत सदुपासकस्ते ॥ 


अन्वयः- तत सवं सुसताम्‌ अधीश मुनिवर ज्ञातु विलक्षपहश' शतश्ञ. 
(जना.) यतन्ते । ज्ञात्वा (च) इमे प्रमृखतः सदुपास्रका रारणागमिन 
विरिष्टा. शिष्या. भवन्ति । 


स्थ तदनन्तर सभी मनुष्य सन्तशिरोमणि मुनिवर को जानने के लिए 
आपएचर्यचकित जसे संकडो ही वारं प्रयत्न करने लगे! ओौर जानकर ये मुख्यरूप मे 
सच्चे उपासक शरणागत विशिष्ट शिष्य वन गये । 


१५२ श्रीमद्‌ अमर्सूरि कान्यम्‌ 


( २६९) 


एवं सहामुनिरयं प्रथमो विधाता , 
जातो मरोधुंवि धरोधिपमौलिवन्य. । 
सद्धमंधारकशिरोमणिरेवभूमौ ॥ 
शास्ता बभव जगतो जिनशासनस्य 11 
अन्वय--एव मरो भुवि अय महामुनि. धराधिपमौलिवन्द्' प्रथमः 
विधाता जात. । भूमौ एव जिनधर्मशासनस्य जगत. सद्धमंघारकरिरोमणि. 
लास्ता बभूव । 


अथं-इस प्रकार मारवाड की पृथ्वी परये आचाय श्री समरर्सिहमूनि 
महाराज राजामो की मौलि से चन्दनीय प्रथम श्वेताम्बर स्थानकवासी जन सम्प्रदाय 


के विधाता हुए । पृथ्वी पर ही जिनधर्मशासन के जगत्‌ के सद्धमंघारको के अग्रणी 
आचाय मप थे। 


( ३० ) 


ख्याति मूनैरतिशयामतुलां निशम्य 
सोद्‌, समे यतिजना विफला बभूवुः 1 
सम्भूय वोषमपरं रटितु प्रवृत्ताः 
शस्त्रानुसारि कथनं न मुनैस्तदेतत्‌ ॥| 
अन्वयः- मुने. अतुलाम्‌ अतिशयां स्यात्त निकषस्य सोढु समे यतिजनाः 
विफला वभूव , तदा (ते) सम्भूय अपर घोप रटितु प्रवृत्ता. (यत्‌) सुने 
एतत्‌ कथन शास्ानुसारि न (अस्ति) । 


२ अर्थ--माचायं श्री भमरसिहमुनि महाराज की यद्ितीय अतिशय प्रशसा को 
नकर सहन करने के लिए समी यत्तिजन असफल हुए, तव वे एकत्र होकर एकं 
नारा रटने लगे कि मुनिराजश्री का यह्‌ उपदेश णास के अनुसार तही है । 


नवम" सर्गं. १५३ 
( ३१ ) 


यत्ने पराजयममुं परिभाव्य चित्तं , 

भक्तान्‌ विभावयितुमेव तथा हि घोपम्‌ । 

कुर्वन्ति ते विवदितुं मूनिनंव साकमु , 

दुष्टाः सदेव सुजनान्‌ प्रतिकत्त्‌, मीशा ॥ 
अन्वयः--यत्ते सति अमु पराजयं चित्तं परिभाव्य एव ते भक्तान्‌ 


विभावयितुम्‌ घोप हि तथा मुनिना साकम्‌ विवदितुमु एव ॒कूवैन्ति । (यतो 
हि) दुष्टाः सुजनान्‌ प्रतिकन्तु सदा एव ईशाः (भवन्ति) । 


अथ--यत्न के होने पर उस पराजयको हृदय मे विचार कर ही वे यतिजन 
भक्तो को समञ्चाने के लिएनाय, ्वसेहीकि मनि महाराज के साय शास्त्रार्थं 
होगा ही, लगाने लगे 1 क्योकि दुष्ट पुरुप मद्र पुरुषो का प्रतीकार करने के लिए 
सदेव समर्थं है । 


( २२ ) 


एवं सदैव नियतं प्रचरन्ति सर्वे ; 
नालाति कोऽपि यतिनां कथनाय वत्तम्‌ ! 
तस्मात्तथा मुनिरयं स्वयमेवभूचे 
प्रायध्व मस्म्यह्‌मतीव तु तत्परोऽपरः ॥ 
अन्वयः--क अपि यतिना ` कथनाय वृत्त न आलाति, एवं सवं ते 


नियत प्रचरन्ति । तस्मात्‌ अयं मुनि. एव तथा स्वयम्‌ ञ्चे, थत्‌ यूय 
प्रायघ्वम्‌, अह्‌ तु अपरः अतीव तत्पर. भस्मि। 


ऊर्थ-- कोई भी यतियो के कहने के लिए समाचार नही लाता, इस प्रकार 
सव वे पक्का प्रचार करते है । उससे सावधान हो, बापश्री अमरसिंह मुनिजी ने मी 
स्वय ललकार फरमाया कि तुम आयो तो, दुसरे म तो आवश्यकता से अधिक तयार 
वेठा हूं । 


१५४ श्रीमद्‌ वमरसूरि काव्यम्‌ 


( ३३ ) 


श्रत्वा मुनेवेचनमदुभूतमेव मत्वा  , 
हासं विधाय चरमेत इमे यतीनाम्‌ । 
स्वौधानमून्‌ यतिवरान्‌ गदितुं यथोक्तम्‌ । 
दूता. प्रयान्ति च तदा प्रतिबोधनाय ॥ 


जवन्यः- तदा एव मने. वचन श्रूत्वा अदुभत मत्वा हास च विधाय 
द्मे यतीना चरमे ते अमूनु स्वीयान्‌ यतिवरान्‌ यथोक्त गदितु (दूतान्‌ 
नियुक्तवन्त ) । (अतस्ते) दूता प्रतिबोधनाय प्रयान्ति । 


जयं -उसी समय मुनि महाराज के वचन, सुनकर, अद्भुत मान भौर 
मजाक उडा इन अतितुच्छ यतियो नेही उन अपनेगश्रेष्ठ यत्तियौ को उक्त का 


अतिक्रमण न कर वताने लिए दूतो को नियुक्त किया! अव वै दूत सूचना देनेको 
चल दिये । 


( ३४ ) 


पूवंतुते कलयतु प्रभवो न जाताः 

दूतान्‌ निरीक्ष्य यतय कथयन्ति सर्वे । 
वक्तु किमथेमिति ते प्रचरन्ति मिथ्या , 
जातं तथापि समये करणीयमस्ते ॥ 


जन्वय पूवं तुते कलयितु प्रभव न जाता (आसन्‌) । (किन्तु 
अन्ते स्वँ यतय दूतान्‌ निरीक्ष्य कथयन्ति, ते (स्वीया यतय) किमर्थं 
वत्त्‌.मिति" मिथ्या प्रचरन्ति । भस्तु-जात यज्‌ जातम्‌, तथापि समये (यत्‌) 
करणीयम्‌ आस्ते, तत्तु करणीयमेव) । अयमाक्षिप्तोऽथं ) । 


मयं पहले तो वे यतिवर वात का रसलेने केलिएतैयार ही नही हुए, 
किन्तु जन्तमे दूतो को माथा हा देख सभी यति कहने लगे कि ध्ये किसलिए, क्यो" 
एेसा ललूठा प्रचार करते है कि हम शास्वाथं करेगे । सस्तु-जो हुभा सो हुमा, फिर 


भी समय पर जो करने लायक होगा, वह॒ तो करना ही होगा । अच्छा, आप लोग 
तो जाइये । (यह आक्षिप्त मर्थं है।) 


नवम. स॑: 


१५५ 
( ३५ ) 


एते समस्तयतयः समवेत्य याताः । 
शास्त्रस्य तत्त्वमतिवाहयितृं यतन्ते । 
मिथ्या सूनः कथनमस्ति विचारदुष्टैः 

तस्माद्‌ वये निचिनुम कथनं विरम्‌ ॥ 


अन्वयः- समवेत्य याताः एते समस्तयतय शास्रस्य तत्त्वम्‌ अति- 
वाहयितु यतन्ते । विचारहृष्टे. मुनेः कथन मिथ्या अस्ति । तस्मात्‌ वय 
कथन विरुद्ध निचिनुमः। 


अथं--एकच्र हुए ये समस्त यतिजन शास्त्र के आशय को अतिवाहित करने 
का प्रयत्न करने लगे (भौर आगे कह्ने लगे) कि विचार कीटष्टि से मूनिजीका 
कहना मिथ्या है । इससे हम मुनिजी के कथन को शास्त्र के विरुद्ध चुनते है । 


( ३६ ) 


तत्राधिशास्त्रमपि तेऽधिकतं न मन्तुम , 
शक्ता इमे यतिजन: कथयन्ति मिथ्या । 
भक्तास्तदा मुनिमिमं प्रथयन्ति वक्तम्‌ , 
प्र्ठ महातिशयितं जयिन विवदे ॥ 


अन्वयः--इमे यत्तिजना तत्र अधिशास्वम्‌ अधिकृतम्‌ अपि मन्तु 
राक्ता न (सन्ति) । (अपितु) ते (तत्‌) मिथ्या जपि कथयन्ति । तदा (एत- 
त्सव निरीक्ष्य) भक्ताः इम प्रष्ठ महातिशयित मुनि विवादे जयिन वक्त. 


प्रथयन्ति । 


अथे--यत्तिजन उस शास्त्र क्रे अधिकृत विषय को भी मानने के लिए समथं 
ही नही हुए, इतना ही नही, अपितु वे उसको भिय्या सी कहने लगे । तव यह्‌ सव 
देखकर भक्तो ने इन अग्रणी सर्वविशिष्ट मूनि महाराज को विवाद मे विजयी कहने 
के लिए प्रशसा करने लगे । 


१५६ श्रीमद्‌ अमस्सुरि काव्यम्‌ 
( २७ ) 


श्र त्वा जयं मुनिवरस्य विहाय कार्येम्‌ , 
गच्छन्ति तं मुनिममुं जयिन प्रशस्तुम्‌ । 
शक्तो महासुनिरयं प्रथते विचित्रम्‌ 1 
शास्त्र-प्रमाणसपि ते रलथयन्ति सत्यात्‌ ॥ 
अन्वय - मुनिवरस्य जय भ्रूत्वा (जना) कार्यैः विहाय अमु मुनि 
त जयिनं प्रशस्तु गच्छन्ति । किन्तु अय शक्त महामुनि विचित्र प्रथते यत्‌ 
ते शास्त्प्रमाणम्‌ अपि सत्यात्‌ इलथयन्ति 1 


अर्थ--आचार्यश्री की जय-जयकार सुन, कायं को छोड श्रावक उन मुनिजी 
को जो विजयी हुए टै, उनको प्रशस्त सिद्ध करने को उधतं हो गए । किन्तु समथं 
आचायंश्री आश्चयं करने लगे किवे शस्त्रके प्रमाणको भी सत्यसे भिरातेदहं। 


( ३े८ ) 


सत्यं कदापि मनुते न मताग्रहीनः + 
रोद्ध. ` जनं प्रयततेऽत्र ततः परं किम्‌ । 
भूमौ स्थितङ्च मधुपो लभते हिमांदयुम्‌ , 
नद्धो यथा शिखरिणः शिखरं ग्रहीतुम्‌ ॥ 


अन्वय.--अत अगग्रही ईन पुरुप कदापि सत्य न मनुते, अपि तु 
मतान्तरं जन रोद्ध. प्रयतते, मत पर किम्‌ ? कथनीयमिति शेष । स्थिति- 
सियिमौहसी परिलक्षयते--यथा मधुप भूमौ स्थित अपि हिमा लभते. 
वद्धर्च यथा शिखरिण शिखर ्रहीतु प्रयतते । । 


अ्य-समार मे मताग्रही पुरुप कभी सत्य कौ स्वीकार नही करता, अपितु 
त वाले को दवाने के लिए प्रयत्न करता है, इससे अधिक क्था; कहा जाए 1 इतना 
पदै 1 स्थिति यह एसी दिखती है कि जैसे शरावी भूमि पर पडा हया भी चन्द 


को हस्तगत करता हो गौर जसे कि वे † कोई 
वेधा पडा भी = 
लिए उद्यत हौ 1 कोई पर्व॑त की चोटी पकडने के 


नवम. सगे ४ १५७ 


( ३६ ) 


अन्ते यतीनभिहितान्‌ सहसाऽवमन्तुम्‌ , 
शरद्धालवो मृतिजनेषु विश्शिष्टमेनम्‌ | 
पूज्यं विधाय वचनानुचरा यतीनाम्‌ , 
जाताः स्वतन्तगतय. ससुखं विहत्तुम्‌ ॥ 
अन्वयः- अन्ते अभिहितान्‌ यतीन्‌ वमन्त यत्तीनां वचनानुचराः 
श्रद्धालव. (जना ) सहसा मुनिजनेपु विदिष्टम्‌ एनं मूनि पूज्य विधाय 
ससुख विदततु' स्वतन््रगतयः जाता. । 
अथं--अन्त मे उक्त यतियो को अवमानित करने के लिए यत्तियो के वचना- 


नुचर श्रद्धालु पुरुषो ने एक साथ मूनियो मे विशिष्ट इन मुनि महाराज को पुज्य 
वनाकर आनन्द से विहरण के लिए इच्छाविहारी हो मये 1 


( ४० ) 


भूमौ मसेरूपकृतेगेरिमाणमाप्तुम्‌ , 
जनं जनं विहितपद्धतिमेव सत्त्‌ म्‌ । 
यत्तं विधाय परमं मुनिमण्डलेशः , 
वन्योऽभवत्स्वयमहो प्रथमो सुनीशः ॥ 
अन्वयः--मरो. भूमौ उपकृतः गरिमाणमर आप्तु जेन जन विहित 
पद्धतिम्‌ एव सत्तु परम यत्न विधाय मुनिमण्डलेश प्रथमः मुनीश अहो 
स्वयं वन्य अभवत्‌ । 
अथं- मारवाड की भूमि पर उपकार केगौरव को प्राप्त करनेके लिए, 


जेनजन को विहितषद्धति का अनुसरण करने के लिए, प््॑यप्ति यत्न केर मूनिमण्डल 
के माग्य विघाता प्रथम भाचायं अहौ स्वय वन्य श्री ममरसिह्‌ मुनि महाराज हुए । 


१५८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ४१) 


माँ प्रशस्तयुगमे प्रसरन्ति सवं , 
दुष्टे महाभयन्नरे पदमादधान 
भीति विहाय रमते विरलस्तथाञ्यम्‌, 
जातो मरौ मुनिवरोऽनवर. पदाति. ॥ 


अन्वय - सरवे प्ररास्तसुरमे मार्गे प्रसरन्ति, किन्तु भीति विहाय 
महाभयभरे दुष्टे मागं पदम्‌ आदधान विरल रमते, तथा मरौ भयम्‌ 
अमरसिह्‌ मुनि" अनवर मुनिवर पदाति जात.) 


अर्थं -सव निष्कण्टक रल मार्ग पर आनन्द से चलते दह, किन्तु उरको 
मगाकर अत्यन्त मय से पूणं सगं परर्षर रखते हुए विरल दही रमते है, उसी प्रकार 
मारवाडमेये श्री अमरसिंह मूनिराज महान्‌ आचाय होकर भकेले पैदल-पदलं विहरे । 


इति श्रीमता राजस्थासके्रिणा पण्डितरत्तेन 
उपाध्याय पदालड कृतेन पुष्करमूनिना विरचिते 
श्री मदाचार्यामरर्विह्‌ महाकाव्ये 
नवमः सगः 


दशमः सगः 


(१) 
सम्प्रत्यसौ मुनिवरो मनुजान्‌ यतीनाम्‌ , 
अन्याञ्जनानपि सदातनजंनधर्मम्‌ । 
सम्बोध्य युक्तिसदहितं इल धथितप्रपञ्चम्‌ , 
यातुं सहेव मुनिभि कुर्ते प्रतीक्षाम्‌ ॥ 
अन्वयः-- सम्प्रति भसौ मुनिवर यतीना मनुजान्‌ अन्यान जनान 


अपि युक्तिसहित इलथितप्रपञ्च सदातनजेनधमम्‌ सम्बोध्य मूनिभिः सह्‌ 
यातुमेव प्रतीक्षा कुरुते । 


अर्थ--सम्प्रति ये मुनिराज यतियो कै मनुष्योको गौर दुसरे मनुष्योकोभी 
युक्तियो के साथ हटा दिया हँ प्रपञ्च जिससे, एेसे सदातन जन धमं कौ भली तरह से 
समन्चा कर मुनिजन के साथ जानेके लिए ही उद्यत हैं] 


(२) 
अग्रेऽपि तं सततमागतजंनधमेमु , 
जनं तथेतरमिमं जनमप्यश्निन्नम्‌ 1 
व्याहृत्य स प्रयतते पूनरप्यतस्तम्‌ 
गन्तु मुनियतिनिदेशितमन्यदेशम्‌ ॥ 
अन्वयः-- ग्रे जपि सः मूनि. सततं तमू आगतजैनध्म॑म्‌ इमं जन तथा 


इतरं जनम्‌ तथा अभिन्नम्‌ यपि व्याहूत्य अत. पून अपि तमु यतिनिदेशितम्‌ 
यदेश गन्त प्रयतते । 


अथं--भआगे मी उन मुनिराजश्ची ने सदासे उस माए हुए जँनधर्मं को इस 
जेनकोजो भ्रुल रहा था, तथा दूसरे मनूुप्यको जोकि जानतादहीन था, भौर फिर 
सर्भिन्नजो कि अपने राष्ट्‌कामद्धु है, उसको स्पष्ट वताकर इस स्थान से फिर, 
उस, यत्तियो से निदेव प्राप्त किए हए दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रयत्न किया । 


० सर्गेऽस्मिन्नपि वसन्ततिलका एवास्ति । लक्षणं तुक्तमेव । 
१५९ 


१६० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
(३) 


पालीपुरादि नगरेषु तथापरेषु , 
स्थानेषु तेषु यतिदृगेमयेष्वतोभ्सौ । 
गत्वा पूनजंनगणे तममेव धर्मम्‌ , 
गन्तु प्रबोध्य मुनिरिच्छति देशमन्यम्‌ ॥ 
अन्वय -पालीपुरादि नगरेषु, अपरेषु स्थानेषु तथा तेपु यतिदं मयेषु 
(स्थानेषु अपि) गत्वा असौ मूनि जनगणे त धर्मम एव प्रनोघ्य पून अन्य 
देश गन्तुम्‌ इच्छति । 
अ्थ--पाली आदि नगरो मे, दूसरे स्थानो मे उसी प्रकार से उन यतियो के 


गढ कहलाने वाले स्थानो मे मी पहुंच कर उन मुनिमहाराज ने जनता के रहते हुए 
उसी सदातन जन धर्मं को प्रबोधित कर फिर दूसरे स्थान को जनि कौ इच्छा 
करते लगे । कहने का अथं यही है कि मूनिराजश्री ने मारवाड के प्रतिग्राम मे 


स्थानकव्रासी श्रमणोपास्क जेन धमे की धूम मचादी। 


(४) 


भक्ता मुनि विनयिनो.गुरणा सहेमम्‌ , 
चागत्य प्रव्यहमहो विनिवेदयन्ते । 
शान्त्या सुखेन भगवन्‌ यदि सम्भवोऽयम्‌ , 
भूम स्पृशन्तु मुनयो मरुराजधान्याः ॥ 
अन्वय - प्रत्यहम्‌ आगत्य विनयिन भक्ता इम मुनि निवेदयन्ते, अहो 


भगवन्‌ । यदि भय सम्भव भवेत्‌ तहि लान्त्या सुचेन च मुनय गुरुणा सह्‌- 
मरुराजधान्या भूमि स्पृशन्तु 1 


शय प्रतिदिन पहुंचकर विनयी भक्त इन मुनिराज से निवेदन करने लगे 
किं भगवन्‌ । यदि यद्‌ सम्भव हो सकेतो सुख गौर णान्तिमे गुरुदेव के साथ मुनिः 
जन मारवाड करौ राजवानी यर्थात्‌ जोधपुर की भूमि को स्पर्णे अथवा परसे 1 


दशम सगः । १६१ 
(५) 


ज्ञाता तदागमविधेः प्रतिबोधकोऽपि , 
श्रं ष्टश्च सन्नयमतः स्थितिमेव बोद्धुम्‌ 1 
निरिचव्य भक्तविनतेमिषतः प्रतस्थे , 
सिहो महासुनिरिवावनिनिर्भयोऽसौ ॥ 


अन्दयः- तदा आगमविघे ज्ञाता आगमविषेश्च श्रंष्ठ. प्रतिवोधकः 
सन अपि अतः भयम्‌ स्थित्तिम्‌ बोद्धम्‌ निदिचत्य भक्तविनतेः मिपतः एव असौ 
महामुनिः अवनिनिभेय सिह इव प्रतस्थे । 


अर्थ-उस समय आगमोकी विधि के ज्ञाता ओर आगमो की विधि के श्रेष्ठ 
नोधक सन्त होकर ये स्थित्ति को जानने का निष्वयकर भक्तो की विनति के बहाने 
सेहीवे माप भाचार्यश्री पृथिवी पर निभेय सिह के समान चल दिए । 


(६) 


राज्ये महामुनिरयं परिवीक्ष्य जैनम्‌ 
धर्म प्रतिष्ठितमपि प्रतिभावितं तम्‌ । 
सम्भाविनं परमिमं पुनरेव नीतौ । 
पूञ्यस्थिति दृढयितु' स्वयमागतोऽसौ ॥ 
अन्वयः--अयं महामुनि. राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ अपि जेन घमं प्रतिभावित 
परिवीक्ष्य तम्‌ इमं पर सम्भाविन नीतौ पून. पूज्यस्थितिम्‌ एव दहढयितुम्‌ 
असौ स्वयम्‌ आगत । 


अ्थ-ये जाचायं श्री राज्यमे प्रतिष्ठति हुएमी जैनधर्मं को प्रतिमावित 
देखकर उसी को बडा सम्भावी व्यवेहारमे भादरणीय स्थितिको ही हढकरने के 
लिए वे स्वय पदापित हुए । 
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(७ ) 


श्रूत्वा तदा मुनिवरं मुनिभि. समेतम्‌ , 
परायान्तमेव तमिमं कृतये परोऽसौ । 
श्रेष्ठैः पुनः सहचरःरधिकारिभिश्च , 
साकं त्रिरेव नमते खिवसीमहौका. ॥ 


अन्धयः- तदा असौ महौका खिवसी. त मूनिवरं स॒निभिः समेतम्‌ 
दमम्‌ पुर. कृतये पूनः सहचरैः अधिकारिभि च साक त्रि. एव नमते । 
मर्थ--उस समय प्रतिष्ठित दीवान खिवसीजी साहब उन भाचारयश्री को 


मुनियो के साय पकी अगवानी करने के लिए फिर साथियो ओर मधिकारियौ के 
साथ वारत्रय वन्दना करने लगे 1 


(८. 


राज्ञो निदेशमुपवासयितु विबुध्य › 
प्रासादगोमुखग्रहे सुखं मूनीश्म. । 
आवास्य सोऽपि खिवसीमु निभिः सहैव ; 
कार्यं विघातुमपि कि प्रययौ तु राज्ञः ॥ 


अन्वय- राज्ञ निदेशम्‌ उपवासयितु विबुध्य प्रासादगोमुखगरहे 


मुनिभि सह्‌ एव मूनीश समुखम्‌ आवास्य स खिवसी अपि तु राज्ञः किमूअपि 
कायं विधातु प्रययौ । 


। अ्ं--राजा के निदेश को ठहुराने के लिए समन्चकर राजमहल के द्वार के 
घरमे मुनियो के सायदही बाचार्यश्री को वासित कर वे {क्विवसीजी भी राजाके 
किसी कायेको करने के लिए प्रयाण कर गये। 


दशम. सग. ४ १६३ 
( ९) 


भव्तैरपीह सततं श्रयितं मूनीशम्‌ ॥ 
संवीक्ष्य ते विमनसो ज्वलिता अभ्रुवन्‌ । 
तस्मादिमे नुपममु विनिवेदयन्तः । 
मोचुवयं मुनिमिमं न सदेम वस्तुम्‌ ॥ 
अन्ब्यः--उद््‌ प्रासादगोमुखगृहे अपि सततं श्रयित मूनीगं सवीक्ष्य ते 
विमनस. ज्वलिताः अभूवन्‌ । तस्मात्‌ इमे ज्वलिता अमुं नृप विनिवेदयन्तः 
प्रोचुः, यत्‌ वयम्‌ इम्‌ सुनि (इह्‌ गृहे) वस्तुन सहेम 1 


अयं--यहां महलो के दारके घरमे मी निरन्तर आश्रयित भाचाययेश्री को 
देखकर कुटेल दरवारी लोग जल उठे ! इससे जले हुएुये स्थानीय राजा से अञं 
करते हृए बोले कि हम तो इन मुनिजी को इन महल के द्वार कै धरपर रहने को 
नही सह्‌ सकंगे । 


( १० ) 


कि कारणं मुनिवरस्य निवासनेन , 
सवं भवन्त इतरे जवलिता बभूवुः । 
उचुः समे नृपमिमं सहसैव वस्तुमु , 
सन्तं भवन्तमूपरीति कथं सहेम ॥ 


अन्वय.-- राजा पृच्छति तान्‌ राजकीयान्‌ मुनिवरस्य निवासेन 
भवन्तः इतरे सरवे ज्वलिता बभूव", (सस्य) कारणं किम्‌ (अस्ति) ? (तदा) 
ते समे इमं नुप सहसरा एव ऊचुः, यत्‌ भवन्तम उपरि (वय) सन्तं वस्तु कथं 
सहेम ? इति । 


अ्थे--राजा ने उन राजकीय लोगो से प्रष्न किया कि--भाचार्यश्री के यर्हा 
घ्टरादेनेसे आप दूसरे सभी जल उठे,दसका क्था कारण? तवेवे समी इस 
सजा को एक साथ कहने लगे, क्रि मापके उपर हम मुनिको रहते हृए कसे सह 
सकेगे--एेसा । 


॥ 


१६४ श्रीमद्‌ ममरसूरि कान्यम्‌ 


( ११) 


तस्मादय नृपवरोऽपि तदेव रुष्ट. =, 
प्रोवाच तान्‌ मुनिमिम विनिवेदयन्तु । 
गच्छन्तु तावदितरत्‌ समुखं भवन्तः , 
स्थानं भवद्धू य उचितं ननु बोधयामः | 
अन्वयः - तदा अय नतृपवर्‌ , अपि तस्मात्‌ एव रुष्ट. भवन्‌ तान्‌ 
प्रोवाच, यत्‌ (भवन्त ) इम मृनि विनिवेदयन्तु तावत्‌ यत्‌ भवन्तः इतरत्‌ 
स्यान गच्छन्तु, ननु वय भवृद्धय. उचित बोधथाम । 


अर्थ--उस समय पर इम भच्छे रोजाने भी उसीसे ऋद्ध हते हुए उन 
राजकीय मनुष्यो से कहा कि आप इन मुनि महाराज से निवेदन कीजिए किं आप 
सव दूसरे स्थान को जाद्ये । यदि कोई श्ड्ाहोतो हम भाप सवके लिए उचित 
स्थान वता दे। 


( १२) 


तत्त मुनीशमपरं छल-छदूम पूणम्‌ , 
भूताधिवाससहितं भुवि मन्दिरं तत्‌ । 
वस्तु वदन्ति कियदित्यह्‌ सुन्दरं तत्‌ , 
स्थानं प्रददये सहसा प्रवहस्य याताः ॥। 
अन्वयः-- तत्‌ ते भ्रुवि वपर छलच्छेद्मूर्णं भूताधिवाससहित तत्‌ 


मन्दिर वस्तु स्थानं प्रद्यं अह्‌ यत्‌ कियत्‌ द्सुन्दर स्थानम्‌ (अस्ति) इति 
वदन्ति (ते च) सहसा पभ्रविहत्व याता । 


अर्थ-नदनन्तर वे राजदरवारी दूसरी जगह पर छल लीर छद्म से पूरे, 
शन नेः निकास युक्त मदामन्दिर कौ रहनेके विए दिषखला कर-बदा ! यह्‌ 
लिना चृन्दरस्णरामेद ! पेना वहने लने यौर्वे एक साय टस्कर चल दिये 1 


दषम सगः १६१५ 
( १२३) 


रत्रौ महामुनिमिमं हदकाण्ठ पट । 
भूतः शयानमभितः प्रतिबोद्धूमीष्टे | 
प्राणान्‌ जिहासितुमितीच्छसि तच्छयस्व 
छा पुनग हमत. प्रतिगच्छ शीघ्रम्‌ 1 
अन्वयः- रतौ भूत. टृढकाष्ठ्पट शयानम्‌ इम महामूनिम्‌ अभितः 
प्रतिवोद्ध.म्‌ ईष्टे--यदि स्व प्राणान्‌ जिहासितुम्‌ इच्छसि, तत्‌ त्व शयस्व, 
यदि प्राणान्‌ हातुम्‌ इच्छा न (अस्ति) । (तहि) पुन अतः गृह शीघ्र प्रति- 
गच्छ, इति । 


अर्थ-- राति होने पर भरत, दढ काष्टके पटु पर शयन करते हुए इन 
आचार्यश्री को सव योर से सम्चाने को उद्यत हृभा । कहने लगा कि यदि तुदं अपने 
प्राणो के त्यागने की इच्छादहैतो तु शयन कर । भौर यदि प्राणोके परित्यागकी 
द्च्छानहीहैतो फिरयर्हासेत्ू अपने षर को शीघ्र लौटजा, एेसा। 


( १४ ) 


किन्त्वेव भूत इति सोऽपि महाकरालः 
सन्तं महा शयमिमं व्यथते निरन्तम्‌ । 
दुःखं विषह्य परम्‌ च मुनीश्वरोऽसौ , 
भूतं विवरय विषमं जयते अप्य: ॥ 
अन्यय--- प्रथम तु भूत. एव इति, सः अपि महाकराल । स एताश. 


भूतः इम महाशय सन्त निरन्त व्यथते, किन्तु असौ महामुनीरवर. परम 
दुख विषद्य, विषमं भूतं च विवर्य य जपन्‌ (विजयते) जयते । 

अर्थ--वह्‌ पहले तो भत है, वह भमी महाभयद्धर है, वह ेसा भृतं इन 
महाशय मुनिराज को कष्ट देता है, किन्तु वे महामुनि महाराज महाकष्ट सहन कर 
गौर विपम भूत को कान्रु मे कर ये जपते-जपतते विजयी हौ गए | 


१६६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( १५) 


भूतेन तेन न पृनमु निरेव कष्टः 

पट्टो दृढोऽपि शकलेपु विखण्डितोऽसौ । 

हेतुस्त्वयं मुनिरसौ शयितस्तदासीत्‌ , 

क्र ठोऽपतत्पुनरतोऽपि च खण्डितोऽ्य ॥ 
अन्वयः- तेने भूतेन पून. मुनिः एव न कृष्टः किन्तु दृढः पट" पि 
भसौ शकनेषु विखण्डित (अभवत्‌) । अस्य पटस्य खण्डने भय तु हतु , तदा 


असौ मुनिः पटं शयित. आसीत्‌ शयाने मुनौ पुन. क्र ध भूत. अपतत्‌ । 
अतदर्च (स) पटु खण्डित" अद्य अपि विद्यते । 


अ्थं--उस भूतनेन फिर वह्‌ मुनि ही सताया अपितु हढ लकंडी का पट्टा 
मी टुक्डोमे वाट दिया । इस पट्टे के टूटने मे कारण यहथाकिये मुनि महाराज 


पट्टे पर लेटे हुए थे, लेटे हुए मुनिजी पर वह्‌ ऋन््ध कूद पड़ा, जिससे पट्टा खण्डित 
हमा आज मी वहां पडा है । 


( १६) 
भन्ते मुनि वदति भूतविशेष एषः , 
परोतोऽस्म्यहं वद यथेति च तेऽनुकूलम्‌ | 
कुर्यामह्‌ तदपि ते वचनं ममैतत्‌ , 
स्थानं विहाय तदिदं स्वत एव यामि। 
अन्वयः--न्ते एष. भूतविशेष मुनि वदति यत्‌ अहं प्रीत अस्मि 


इति, यथा च ते अनुकूल भवेत्‌ तत्‌ पि अह्‌ ते (अवद्य) कुर्याम, मम एतत्‌ 

वचनम अस्ति । तत्‌ (अह) स्वत एव इद स्थान विहाय यामि। ` 

५ मे यह्‌ भूत मुनि महाराज से कहने लगा कि (आपके व्यवहार 

१ ह ष स क्ता मापके अनुकूल होगा, वह्‌ # अवश्य करूशा-- 
रतज्ञा ह्‌ । इसलिए मँ भापकी इ्च्छाके 

कोष्टोडकरजा रहा हं 1 +. 


दशम सर्गं १६७ 
( १७ ) 


घत्रान्तरे पुनरयं खिवसीर्महौका 
कार्याचचिवृत्य विरतो यतते च राज्ञः । 
द्रष्टु गुर ब्रजत्तितं नतु पदयतीमम्‌ , 
चिन्नो भवत्यत इतस्तु गुरो. प्रवासात्‌ ॥ 
अन्वयः-- अत्रान्तरे अय महौका. खिवसी; राज्ञः कार्यात्‌ निवृत्य 
विरतः सन्‌ गूर प्रष्टु यतते, तं च द्रष्टु व्रजति, किन्तु इम गुरु तत्न 
परयति । गुरोः इत. प्रवासात्‌ तु खिन्नः भवति । 
अ्थं--उसी वीच मे ये प्रतिष्ठित खिवसीजी साह्व राजा के कार्यस 
लौटकर उदासीन हृए गुर के दर्णन के लिए सोचने लगे गौर उसके दर्शन के लिए 


गए, किन्तु इनको वे न देख सके । गुरुदेव के य्ह से पधारनेके कारणतो वेदुखी 
मी हुए । 


( १८ ) 


स्थानाचिवृत्य चिवसी. पूनरेति सन्तम्‌ , 

ष्टु गुरु स समुनि प्रनिवासितं तम । 

जात्वा रहुस्यमथ तत्‌ प्रतिकत्त्‌ मेतत्रू , 

संवीक्ष्य धीरहूदयः समयं चिखेद ॥। 
अन्वयः--स्थानात्‌ निवृत्य सः घीरहुदय. खिवसी पुनः तं प्रनिवा- 


सितं सन्त समुनि गुरु द्रष्टम्‌ एति । अर्थात्‌ रहस्य ज्ञास्वा एतत्‌ प्रतिकत्तु 
संवीक्ष्य समय चिदेद । 


अथं-- पहले निवासस्थान से लौट कर्वे गम्भीर लिवसीजी फिर उन 
प्रनिवासित हुए मुनियौ के साथ गुरुदेव के दर्णेन के लिए वहाँ पहुंचे, (जर्हां पर कि 
उनको प्रनिवासित किया गया धा) तदनन्तर रहस्य को जानकर कि इसका प्रतिकार 
कंसे होगा ? अच्छी तरह सोच-विचार कर समयके लिए दुखी हृए 


१६८ श्रीमद्‌ भमरमूरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 


द्ष्ट्वा गुर प्रणमति त्रिरथाऽपराधमु ; 
स्वीकृत्य सोऽप्यवदत विवसीविधिन्नः । 
कुर्या किमत्र विवशोऽगसमागतोऽहम्‌ 
राज्ञो विशेषवचनाद्‌ बहिराञयुकारी ॥ 
जन्वयः--जथ स॒ विधिजः खिवसी गुर दृष्ट्वा त्रि. प्रणमति, मप- 
राघ स्वीकृत्य अपि मवदत्‌, यत्‌ राज्ञ.विगेपवचनात्‌ विवश्चः अह वहि मग- 
मम्‌, अत' मत्र कि कुर्याम ? (सम्प्रति) जहम आगतः आद्युकारी (अस्मि) 


अर्थं--तव उन विधिज्ञ खिवसीजी ने गुरुदेव फ दशन कर सतिसुत्तो प्रणाम 
किया मौर अपराध स्वीकार कर अजं करने लगे कि दरवार के आदेश से विवश 
हौकरर्म बाहिर गया था) इसलिए इस विषयमे म व्या कर सकता था? अव 
माया हु मौर शीघ्र हौ जो करना चाहिए, वहु करता हं । 


( २० ) 


वासस्य तस्य विषये खिवसीमंहौकाः , 
सन्तं निरीक्ष्य मनसा व्ययितेन वन्यम्‌ । 
पप्रच्छ किन्तु बहुधा प्रथमो मुनीनाम्‌ , 
हषं व्यजीजनदयं सदने निवस्तुम ॥ 


अन्वयः -महोका खिवसी व्यथितेन मनसा वन्द्य -सन्त तस्य वासस्य 
विषये पप्रच्छ, किन्तु जय मुनीनां प्रथम. सदत निवस्त बहुधा हषं व्यजीज- 
नत्‌ । 

अथ--पूर्णप्रतिष्ठिति खिवसीजी साह्व ने अपने भारी मन से आदरणीय 
सन्तश्री को उनके महलो के दार कै उपर व्रिराजने के विपय मे प्रशन किए, किन्तु 
उन माचार्यश्री ने ध्रुत मन्दिरिके विपय मे निवासत करने कौ अनेक प्रकार से हषै- 
जनक वताया । 


दशम. सम. १६६ 


(२१) 


जातास्तदा मुनिमम्‌ प्रसितं विलोक्य , 
कृत्ये विशिष्टकुटिलाः सकला सलज्जा. | 
कार्य कृतं न फलितं त्विति, शोचय द्धिः , 
दुष्टैरधोमुखमिवाकूलितं व्यधायि ॥ 
अन्वय --तदा काये प्रसितम्‌ अमु मुनि विलोक्य सकला विशिष्ट- 


कुटिला. सलज्जा: जाता. 1 कार्यं तु कृत (किन्तु) न फलितम्‌ इति गोचयद्ध 
दुष्टे; आकुलितम्‌ इव अवोमूख व्यधायि । 


अथे--उस समय परर धर्मकायं मे सलग्न उन मुनि महाराज को देखकर 


समी प्रमुख कुटिल लज्जित्त हो गए । कार्यत्तो किया, किन्तु फलित नही हुमा-पेसा 
सोचने वाते दुष्टो कै द्वारा भाकुल-व्याकल जसे हो, एेसा नीचे मुखकर लिया गया] 


( २२) 


क्त्ये कृते विफलितेऽपि जना निकृष्टाः 

चित्तं विशेषविकृति विषमां विभ्य 1 
भन्यदू दुरन्तदुरितं रचितु प्रभूतम्‌ , 
वूर्वेन्ति पापसपरं विसुपा इवोत्का. ॥ 


अन्वयः- निकृष्टा. जना कृते कृत्ये विफलिते अपि चित्ते विषमां 


वि शेषविकृति विभुय अन्यत्‌ प्रभूत दुरन्तदुरित रचितुम अपर पापम्‌, उत्का 
विसुपा. इव कुर्वन्ति । 


उत्कण्ठित सपं के समान नीच पुरुप कयि गए कायं के चिफलित हौने पर मी 
चित्त मे विपम विशेष विकृति को वढाकर द्रे वडे युषकिल से अन्त हने वाले पाप 


को स्चने के लिए दूसरे जिससे वडे पापन दहो रेतसे पाप करते हु । यह्‌ निम्न प्रकृति 
के मनुष्यो का स्वभाव है। 


१७० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( २३) 


अत्रान्तरे स पटवाभिधरद्लालः , 
सन्तं महामुनिममु वदितु प्रवृत्तः । 
उक्तस्य मानमभिधाय ततो भजेम्‌ , 
कोः परं परिकरं भवतोऽनुमन्ये ॥ 


अन्वयः--जन्रान्तरे सः पटवाभिध. रद्धलाल सन्तम्‌ अमु महामुनि 
वदितु प्रवृत्त (मभवत्‌) । तत॒ भवत उक्तस्य मानम्‌ भभिवाय तत अहं 
कोटे पर परिकरम्‌ अनुमन्ये । 


स्थं--वार्तालाप के वीच मे जयपुर (राजस्थान) के प्र्यात पटवावंश सेठ 
श्री रगलालजी उन सन्तशिरोमणि महाराज को वतने लगे कि आप्री के कथन 
के अनुसार परिग्रह्‌ के मान को कहकर ही कोटि रुपयो से अधिक सम्पत्ति कार्म 
मधिकारी हुमा एसा अनुमान करता हूं । (क्योकि ये सीमित धनराशि के परिग्रह्‌ 
को स्वीकार करना चाहते थे, तव आचायं श्री ने परिग्रहुकी राशि को मर्यादा के 
साथ करने का सकेत किया ! परिणाम स्वरूप धन जधिक प्राप्त हुभा । ओर उसं 


अधिक घन के कारण ही इन्होने वडे-बडे धन-दान किए, यह वात जयपुर के दानियो 
के इतिहास मे माज भौ प्रसिद्ध है )। 


( २४ ) 


यान्तं समण्डलमम्‌ चरितु सपर्य्यामि , 
जेना जना नगरवासिन एव सन्तम. । 
शरद्धानताः प्रणयिन स्थगितु' विहारम्‌ , 
भावेदयन्ति सकलाः श्रमणेषु गण्यम्‌ ॥ 


अन्वयः-- सपर्यया चरितुम्‌ एव अमु श्रमणेषु गण्य समण्डल यान्त सन्त 


दयन्ति । 


भर्थ--माव-मक्तिसे पुना करने के लिए ही उन श्रमणो मे गण्य मुनियो के 
मण्डल के साय पधारते हृएु सन्त महाराज से श्वद्धानत जंन-प्रणयी जोधपुर नगर 
वासी समी विहार को स्थगित करने के लिए प्रार्थना करने लगे । 


दणम- र्भः १७१ 
( २५) 


घें विधाय विकृतं विपुलं विगम. , 
प्रष्ठः स्वयं मुनिवरेपु विधि यथोक्तम्‌. । 
सत्तू महामुनिर्यं समवोचद्ग्रूयम, , 
सडघाधिकारिणममु रचितु प्रवन्धम. 1 
अन्यय--विङ़तं विपुलं षे विदुद्ध विधाय अय मुनिवरेपु प्रष्ठ. 
महामुनिः यथोक्त भग्रय विधि सत्तुम्‌ अमुं सद्धुाधिकारिण प्रवन्ध रचितु 
स्वय समवोचत्‌ । 
अर्थे--व्रिगहे हुए विश्ान कत्र को विग कर मुनिवरोके अग्रणौ आचाय 


श्री यथोक्त मध्रिम विधि को छनुसृतत करन के लिए उस सप कै अधिकारी को प्रबन्ध 
की रखना के लिए स्वय कहने नगे 1 


( २६) 


सवे विहार्समयं समवेक्ष्य गन्तुम. , 

पद्चादिमे मुनिवरस्य समण्डलस्य 1 

चित्तं निवाय सफलां सुगणाविरवितिम्‌ , 

वन्य गुरोः प्रतिपदं समुपासतेते ॥ 
अन्वयः--विहारसमय समवेक्ष्य इमे सर्वे समण्डलस्य मुनिवरस्य 


पटचात्‌ गन्तु समूपापते  पुगुणाः (च) ते गुरो सफला विरक्ति चित्ते निधाय 
वन्य महामुनि प्रतिपदं समुपासते । 


अ्थ--विहार के समय कौ निहार कर ये सव श्रावक मण्डल के साथ मूनि- 
चर्‌ के पी चलने को एकच्र हए भौर वे सुगुण मनुष्य गुरुदेव श्री की सफल विरक्ति 
कोृदयमे रकरः वन्दनीय आचायं श्री की पद-पद पर सेवा-शुश्रूपा करने लगे । 

, अस्तु-उपास्नना समी ने की, किन्तु ध्येय भिन्न रहै । 


१७२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( २७ ) 


अन्ते विहारसमये मुनिदशेनाय + 
श्रद्धा-प्रसून-मधुपोऽजितसिहनामा | 
देणस्य तस्य मरुधरप्रथितस्य राजा, , 
हषे प्रसत्ति-सुगमश्च समागतोऽ्सो ॥ 
अन्वयः--अन्ते च विहारसमये तस्य मरुधरप्रथितस्य देशस्य अथसौ 
श्रद्धाप्रसूनमधुप अनजितर्विहनामा हर्ष-प्रसत्ति-सुगमः राजा (अपि) समागत 
(अभूत्‌) । 
अथं-- जीर अन्त मे विहार के समय पर उस मरुधर कहै जाने वाले देश 


का, वह्‌ श्रद्धा के पुष्पो के मधु को पीने वाले अजितरसिह जिनका नाम था, हषं भीर 
प्रसन्नता जिनको सुगम थी, एेसे राजाजी भी बाए थे। 


( २८ ) 


राजाप्ययं कृतनतिसु निरसाजमूचे , 
द्रष्टु भवस्तमनिशं पुनरेव रोचे । 
सत्यं वदामि बहुशर्च मुनीनपर्यम्‌ ; 
पयाम्यदहं न सदृशं मुनिमेवमन्यम्‌ ॥ 
अन्वय.-- भय कृतनति राजा अपि मुनिराजम उचे-यत्‌ अह भवन्तं 


पून अनिशम्‌ एव द्रष्टु रोचे । मह्‌ च सत्य वदामि यत्‌ बहुश. मुनीन्‌ 
अपर्यम्‌, (किन्तु) सहम्‌ एवम्‌ अन्य मुनि सदृश न पदयामि 1 


अथं -इन प्रणाम कयि हए राजा साहव ने भी आचार्यं महाराज से कहा 
किम फिर मपश्री कोसर्दैव देखने की चाह रखता हं । मौर सच कहता हं कि 


मने बनेक वार मुनियो को देला, चिन्तु मैने एसा दूसरा मुनि जापकी वरावरौ का 
नहीं देखा । 


दरम सर्गः १७३ 
( २६ ) 


राज्ञि स्तुति विदधति प्रथयन्ति चान्ये , 
भक्ता वदन्ति गुरवः शिथिलान्‌ क्षमन्ताम्‌ । 
शृण्वन्ति तेऽपि गमनं परिवत्त यन्तु , 
सन्तः स्थिरं न परिवत्तं यितुं सहन्ते ॥ 
अन्वय -- स्तुति विदधति राजनि सति अन्ये (अपि) स्तुति प्रथयन्ति, 
भक्ताः च वदन्ति-यत्‌ हे गुरव । (अस्मान्‌) निधिलान्‌ क्षमन्तामु । (सहैव) 
ते । (मनय ) गमन परिवत्तं यन्तु इति पि शृण्वन्ति । (किन्तु) सन्त. स्थिर 
(विषयं) परिवत्त यितु (कदापि) न सहन्ते । 
यर्थ--विहार के समय जव जोधपुर-नरेण स्तुति करहीरहेथे कि दूसरे भी 
स्तुति केरने लगे लौ र भक्तजन कहने लगे- गुरुजन । हम शिथिलो कीच्रटिकोभी 
क्षमा कीजिए । साथ ही मुनिजन सी मुनरहैथे कि कृपया विहार को परिर्वत्तिति 


कर दीजिए ! किन्तु यह्‌ सव जानते है कि मुनिजन स्थिर वात को वदलने कै लिए 
कमी तयार नही होते । 


( ३० ) 


तस्मादयं तु मुनिसंघयुतो सूनीशः 

स्थानादनन्यमहिमा विविघप्रदेशान्‌ | 

गन्तुं जनान्‌ विदहितघमेविधौनियोक्त्‌.म्‌, , 

शान्तः स्वभ्रावसरलः कुर्ते विहारम्‌ ॥ 
अन्वयः-यय तु मुनिसंघयुतः अनन्यमहिमा स्वभावसरलः शान्तः 


मुनीशः तस्मात्‌ स्थानात्‌ विविव प्रदेशान्‌ गन्तु विहितधघम-विधौ जनान्‌ 
नियोक्त्‌, विहार कुरते 


य्थ--ये मूनियो के साथ परमप्रसिद्ध स्वभाव सरल मौर शान्त आचार्यश्री 
उस स्थान से जनेक स्वानो का स्पशं करने के लिए विदित घर्मकी क्रियां मे मनुष्यो 
को नियुक्त करने के लिए विहार प्रारम्म करदेते है । 


१७४ श्रीमद्‌ अमरम्रुरि काव्यम्‌ 
( ३१) 


धमेस्य पृज्ययश्चसोऽस्य मुनेः सुशिष्य. , 
धन्यो मुनिध्र्‌ तयशा मुनिसङ्खमेतुमर । 
भायादिम मुनिमचाप्य न गन्तुमिच्छुः , 
दृष्टवाऽमिलन्मुनिमिमं चलितुं नमोस्म्‌ ॥ 
अन्वय -विहारमारगे एव करसि्मिरिचद्‌ ग्रामे पूज्ययगस मून श्री 
धर्मदासस्य सुशिष्यः धन्य मूनि सुनिश्र्‌.तयसा सन्‌ मूनिसद्धम्‌ एतुम्‌ (इह) 
आयात्‌, किन्तु (तस्मिन्‌ ग्रामे) इम श्रीमन्तमु अमरसिहमनि न भवाप्य 
धन्य मूनि गन्तुम इच्छुः (यदा अभवत्‌, तदा) इममू श्रीमन्तमु अमरर्सिहं 
मूनि दष्ट्वा (धन्य सृनि.) नगोर चलितुम्‌ भमिलत्‌ । 
सर्थ--विहारके मार्गमे ही किसी एक ग्राम मे पूज्य मुनि श्री धर्मृदाप्तजी 
के सुशिष्य धन्ता मूनिजी मूनि महाराज कौ प्रण्सा को सुनते हृए मुनि महाराज के 
साह्चये को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुचे, किन्तु उस ग्राम मे इन श्रीमान्‌ ममरस 


मूनिजी को न पाकर जाने को तैयार हए तव उन्होने इन मुनि महाराज को (देखा), 
देखकर धन्ना मुनिजी नागौर को चलने के लिए मिते । 


( ३२ ) 


सवं नमन्ति सविधि प्रथमं मुनीनाम्‌ , 
आयान्तमेनसिव तं गणगौतमाभम्‌ 1 
सन्तोऽपि ते सुयशसः कथयन्ति शान्ताः , 
माद्घव्यवाचममुकं प्रथितं महान्तम ॥ 

अन्वयः-- सर्वे एनम्‌ अपरं गणगौतमाभम्‌ इव आयान्तं सुनीना 


प्रथम सविधि नमन्ति 1 ते सुयशसः शान्ताः सन्त, भपि अमुक प्रथितं महान्त 
माङ्खल्यवाच कथयन्ति । 


मयं--समी इनको दुसरे गणघर गौतम की कान्ति वाले के तुल्य आते हृए 
उन मृननियो के भाचायं को विधिके प्राय प्रणाम करते पे । ठे प्रसिद्ध शान्त सन्त भी 
पून प्रख्यात मुनि को महान्‌ मद्धलवाक्‌ वताते धे 1 


दशमः सर्म १७१५ 


( ३३ ) 
श्रत्वा परां मुनिवरस्य यश. प्रणस्तिम. , 
सवे प्रशस्तमुनयोऽपि तपोधरं ते । 


श्रोतुं मुनि महितवर्मधराघुरीणम्‌ । 
पृच्छन्ति योघपुर-कीतिकथा विलोक्य ॥ 
अन्वयः--सवं प्रमस्तमुनय, अपि मुनिवरस्य परां यशः प्रशस्ति 


श्रूत्वाते महितवर्मधराधुरीण तपोघरं मनि विलोक्य योधपुर-कीत्तिकथां 
श्रोतु पृच्छन्ति । 


अथ सव प्रसिद्धं मुनिजन मी भावचार्यश्री की बडे यण की विशेषता सुनकर 
वे पवित्रं एव आहत धमं की भूमिके भारवाही तपस्वी मूनिको देखकर जोधपुर 
की कीत्ति कथाः को सूनने के लिए प्रए्न करने लगे । 


( ३४ ) 


तस्मादिमे विविधकीत्तिधरा मृनीशाः 
भार्याङ्च ताः सहभृजः समभोगवृत्यः । 
ख्याताः समेत्य सकलाः समसूत्रवद्धाः , 
जातास्ततः प्रभृति ते सहभोगभाजः ॥ 
अन्वयः--उमे विविवकीत्तिघरा. मुनीशा. सहधरुजः ताः च आर्याः 


समभोगवत्य. सकलाः समसूत्रवद्धा. समेत्य तस्मात्‌ ते तत्तः प्रभृति सहभोग- 
भाजः ख्याता नाता ! 


अर्थं -ये मनेक प्रणसामो के घारण करनेवाले सन्त सहमोजी गौरवे 
सतियां सहमोजी समी जो समान सूत्र-मागमोसे वेधे हुए ये इन मृनि महाराज के 
साथ मिलकर आहारम सम्मिलित होकर हीवें उस समयसे लेकर आज तक 
सहमोगी प्रसिद्ध हृए चले ग रहै है ! 





१--मोगशब्द --जेनमुनिसमाचरणे, आदासर्थंक, प्रसिद्धः । 


१७० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ , 


( ३९ ) 


अस्य प्रभावमतुलं प्रसमीक्ष्य सन्तः , 

सवं नमन्ति विमलप्रतिभासहिस्नः 1 

धर्मस्य रूपमधिकं विहितं विमृर्य , 

चान्ते महासुनिममुं गणयन्ति पृञ्यम्‌ ॥ 
अन्वयः--विमलग्रतिभामहिम्न अस्य अतुल प्रभाव प्रसमीक्ष्य सर्वे 


सन्त (त) नमन्ति, जन्ते च (अस्य प्रभावदिव) धर्मस्य रूपम अधिक विहित 
विमृद्य अमु महामुनि पूज्य गणयन्ति 1 

अर्थ--विमल प्रतिमा की महिमा के इस मूनिजी के अनुपम प्रभाव को सोच- 
विचार सभी मुनिजन आपश्री को अभिवन्दन करते ह| ओर अन्त मे आपश्रीके 


प्रमावसेदही धमकेरूपको अधिक क्रियान्वितं विचारकर उन भाचायंश्री को पुज्य 
गिनते है । 


( ५ र © ॥ि ) । 


एतेन तेन मुनिनाऽमरसिहनाम्ना =, 
ज्योतिवेरेण सकलं कहुरं यतीनाम्‌ । 
विस्फोटित विमलकेवलिवबोधदीप्तः 

घमं सनातन इह प्रतिवोधितद्च ।। 


अन्वय -- तेन एतेन अमरसिहनाम्ना मुनिना ज्योतिधेरेण यतीना 
सकल कुहर विस्फोटितम्‌, ` उह च विमलकेवलिवोधदीप्त सनातन. धर्मं 
प्रतिवोचित. । 


अर्थं--उन इन्दी ज्योतिधंर श्रीमदाचार्वामरसिहमुनिमहाराज ने सारा यतियो 
का विल फोढ डाला गौर्‌ विमल केवलियो के ज्ञान से दिवा हुमा यह्‌ सनातन धमं 
प्रतिवोित क्रिया 1 


र [-॥ 


दशम. सर्गः १७६ 
(४१) 


अन्ते नितान्तविमलो विणदांञुमालः , 
चन्द्रो महाविकटमेघधवटाविलीनः । 
संशोष्रते परमया कलया विहीनः , 
व्योप्नीव देवसदटशो विलयं गतोऽसौ ॥ 
अन्वयः--अन्ते असौ देवसहश. आचार्यः विलय गत (अपि) सदोभते, 


यथा नितान्तविमल. विशदाुमाचः महाविकटमेवघटाविलीनः परमया 
कलया विहीन चन्द्र. इव व्योम्नि विलय गत सशोभते। 


अयं--अन्तमे वे देव के समान आचायेश्री विलीन हुएमभी शोभापारहैरहैः 
जसे पूणं स्वच्छ स्पष्टक्रिरणोौ से वेष्टित भयद्भुरकाते मेव की घटाभोमे छिपा हुमा 
अधिक कलास हीन चन्द्र आकाश्नमेही लीन होकर भी शरोमा पातारह। 


( ४२) 


अमरसिहमुनौ रजनीपतौ, विमलकीत्तिविभामणिमण्डिते । 
कृवलिते सति केतुभयङ्कुरः, जयति कालवलीव निशाचरः । 


अन्वयः--विमचकीत्तिविभामणिमण्डिते अमरर्सिहमुनौ रजनीपतौ 
कवलिते सति कालवली केतुभय दधुर. निगाचर' जयति । 


सर्थ--विमल कीर्ति की विमारूप मणि से शोभित अमररसिहमूनि चन्द्रमा के 
कवलित होने पर कालवली केतु मयद्धुर निशाचर के समान जयी है । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाव्यायपदालड कृतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामररसिह्‌ महाकन्ये 
दशमः सगः 


छ 


१७६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( ३५ ) 


धन्यो मूनिप्रवरमेत्य मुनिर्महान्तम्‌ , 
शास्त्रस्य सारमखिलं प्रतिबुध्य धीरः । 
नागोर्‌ एव पिलितो गुणिभिः प्रशस्तः , 
जातो विशेषमहिमा सुनिसद्धसेवी ॥ 
अन्वयः--धीर धन्य मुनि महान्त मुनिप्रवरम्‌ एत्य शास्रस्य अखिल 
सार प्रतिबुध्य नागोरे एव मिलित. गुणिभि प्रमाणित विशेषमहिमा मृननि- 
सङद्खसेवी जात । 
अथ--उस विह"रमा्गं के स्थानविशेप नागोर मे--धीर मुनि श्रीवन्नाजी, जो 
आचाय श्रीजमर्यसिहमूनि जी के साथ-साथ अगवानी कर नागोर्‌ आए ये--क्योकि 
ये कारणविशेष से नागोरमे रहते थे, आचायंश्रीकीसेवामे आकर ओर शास्तरके 


सम्पूणं तत्तव को समक्षकर नागोर मे मिले गुणियो से प्रमाणित रह्‌ बाचायेश्री कौ 
सद्धति के सेवक प्रसिद्ध हुए । 


( ३६ ) 


सौहादेभावमधिगम्य परस्परं ते । 
सवं महाशयममुं मुनिमादरन्ति । 
सोऽयं प्रभालसितमण्डलमध्यमूत्तिः , 
शोभामिवेति परिवेषगतो हिमाः ॥ 


अन्वयः- ते सवे मुनय सौहादेभावम्‌ अधिगम्य अमु महारशय मूर्नि 
परस्परम्‌ आदरन्ति मात सन्‌ स किमिव शोभते--स प्रसिद्धः आचायः 


जयम्‌ अमरसिहौ मुनि परिवेषगत प्रभालसितमण्डलमध्यमूत्ति हिमाः 
इव शोभाम्‌ एति । 


अथं--वे समी मुनिजन सौदहार्दभाव अविगत कर इन महाशय मुनिसयाज को 
घेर कर आहत करते, तौ वे उस समय एसी शोभा धारण करते थे, जपे कि चांदनी 


युक्तं मण्डल के वीचमे हो विम्ब जिसका, एेसा परिवेषगत चन्द्रमा जसे श्नोभा प्राप्त 
करतार) 


दषम, सम. १८७ 


( २७ ) 


तानाप्रदेशपरिधौ गमनं चिकीपु. 

` साभूनिमानपि सहैव निनी पुरषं 

सम्प्रेष्य वृत्तमक्षितो जनन्रन्दमेतुम्‌ । 

श्र ष्ठं नहान्‌ मुनिजनेषु दधाति यत्नम्‌ ॥ 
मन्वयः--नानाप्रदेजपरिधौ गमन चिकीषु . इमान्‌ साधून्‌ भपि सहैव 
निनीपु मुनिजनेषु महान्‌ एप आचाय अमरसिह्‌- मनिः भ्भितः जनवरृन्द 

एतु वृत्त सम्प्रेष्य श्रंषठ यत्नं दघात्ि । 

सर्थ-- यनेक स्थानो की परिधि मे जाने की इच्छा रखकर इन मुनियो को 


भीसाधहीले चलने की इच्छावालेये आचार्यं श्रीममरसिहमूनि महाराज, सव 
सौर जनता के पाम पहुंचने का समाचार भेजकर, वदिया से वटिया यत्न करने लगे । 


( २८ ) 


अन्ते वििन्नविपयान्‌ प्रविहूत्य देशान्‌ , 
श्र ष्ठो सुनिप्रवरवृन्दमहाभिवन्य. । 
हद्यानवद्यविनतिप्रथितेषु शान्तिम , 
वर्षाधिवासनिचयेपु विरम्यलेभे ॥ 
जन्वयः--विभिन्नविषयान्‌ देशान्‌ प्रविहृत्य सृनिप्रवरवृन्दमहाभिवन्य 
च १८. हूयानवद्यविनतिप्रथितेषु वर्बाधिवासनिचयेषु सत्सु अन्ते विरम्य शन्ति 
लेभे । 
अर्थं अनेक समस्याप्रथान देशो का विहार कर मूनिवर व्ृन्दके द्वारा थति 


समिवन्दनीय सवसे प्रणस्त आचार्यं श्री जी ने प्रिय एव पवित्र विनियो से प्रसिद्ध 
वपर्विसि के समूहो के समाप्त होने पर ही अन्त मे विराम लेकर शन्त हुए । 


छ 


एकादशः सरैः 


4) 
दयं तु पटमावलिरस्ति तस्य, प्रकृष्टरूपोत्कटगन्धयपुष्पा । 
सगव सम्प्रत्यपि कालकृष्टा, विराजते भारतभरूमिध्चागे ॥ 
अन्वयः तस्यमहापूने ध्ीमतोऽपरसिहुस्य इय पदटावनि. तु प्रकृष्ट 


र्पोत्कटगन्धपूष्पा खक्‌ कालङ्ृष्टा एव भारतभूमिभागे सम्प्रति अपि 
विराजते । 


अर्थं-- उन याचाय श्रीमान्‌ अमर्तिह्‌ मुनि महाराज की यहं पटावलि तौ 


प्रकृष्ट रूप के प्रदीप्त गन्धके पुष्पो की माला समय से खिची हर्द भव तक 
विद्यमान ह । 


(८२) 
मनि प्रसिद्धोऽमर्ससिहनामा, मरोधं रायां जिनधमवृक्षम्‌ 1 
समूलमारोपयिताऽद्ितीयः, नवाहंताचार्येवरो ब्व ॥ 


अन्वयः--मरो घराया समूल जिनधर्मवृक्षमु आरोपयिता प्रसिद्ध. 
जमरसिहं नामा मुनि अद्वितीय. नवाहताचायेवर बभूव । 


मथे- मारवाड की भूमिमे जड के साथ जिनघर्मके वृक्ष को रोपने वाले 
प्रसिद्ध श्री ममर्ससिह नाम अनुपम नृतन आर्हंताचायं हुए 1 
(३) 
प्रसुप्तलोकान्‌ सुगमा विलोक्य, सृति यथाचारविलुप्तबुद्धीन्‌ । 
जिनप्रबुद्धाहतसाधुार्गे, व्यबोधयत्तान्‌ मुनिरेव सत्याम्‌ ॥ 
अस्वय-- मनि एव तान्‌ यथाचारविलुप्तबुद्धीन्‌ प्रयुप्तलोकान्‌ 
विलोक्य जिनप्रवुद्धाहतसाधुमागें सुगमा सत्या सृति व्यवोधयत्‌ । 


मवे--श्री मुनि महाराजने दी जसा चाहिय से जआचारकी विलुप्त हौ 
गड्‌ है बुद्धिं जिनकी से गाढनिद्रित लोगो को केवलि प्रज्ञप्त हनि से आदृत, साधु 
मागं मे सुगम, सच्चा रास्ता वताया 1 


० स्गेऽस्मिन्‌ उपेन््रवच्ा जतौ ज्‌ गौ ग्‌ ।' 


१८० 


एकादणः सर्गः १८१ 
(४) 


अतोऽस्य संघः परमप्रतिष्ठः मरोधरायां प्रथमोऽग्रयायी । 

ततान इ्वेताम्बरजैनधमं, सदोरकर्णाश्रित वक्त्रवस्वः 1] 

अन्वयः--अत अस्य इवेतास्वरजेनधर्में मरे. घराया प्रथम अग्रयायी 
परमप्रतिष्ठः सदोरकर्णाश्रित वक्त्रवस््र सघ. ततान । 


अर्थं - इसलिए भआपश्री का, मारवाड की धरती पर श्वेताम्बर जनधमं मे 
पहला अग्रगामी परम वादृत डोरे के साथ कानो के सहारे मुख पर वस्त्र वाला सघ 
विस्तार प्राप्त कर सका । 


(५) 


ततः प्रभृत्येव मुनेस्तुनाम्ना, स्वतः प्रसिद्धोऽमरसम्प्रदाथः 1 
प्रवत्तं ते सम्प्रतिसोऽप्यतीते, विशेषकाले स्थिति कालवोढा 1 
अन्वयः-मूने- नाम्ना स्वत प्रसिद्ध. अमरसम्प्रदायः तत प्रभृति 
विल्ञेषकाले अतीते अपि स्थितिकालवोढा स प्रवत्त॑ते एव । 


अर्थ सूनिश्री जी के शुभनाम से मपने आप प्रसिद्ध हुमा अमर सम्प्रदाय 
उस समय से आज तक काफी समय चीतने पर मी स्थिति ओर काल को वहन 
करता हुभा प्रवृत्त दी दै) 


९६) 


अयं महाव रविभ्नोजिनस्य, अतस्तदेकं दश चेति सख्याम्‌ । 
सुपञ्चछृत्वः पुनरेव संख्याम्‌ प्रपूयं पट्टस्य स्वतोऽविक्रारी ॥ 


अभ्वयः--जिनस्य महावी रविभ्नोः, अत एक च दश चेति संख्या पुन 
पञ्चकृत्व ` प्रपू्यं अर्थात्‌ पञ्च पञ्चागत पूरणीकृत्य, पञ्चपञ्चागत्तमस्य 
पदस्य ययम्‌ अधिकारी स्वतः अस्ति । 

य्थं- प्रभु जिनेष्वर महावीर के पचपनरवे पाट के अपश्री गणना-क्रमसे 


वपने साप यधिकारी ये 1 क्योकि ११ सख्या को पचि वार आवृत्ति के साथ पूरण 
प्रत्ययान्त करने पर पञ्च पञ्चवाशत्तम (५५) वनता है । 


१८२ श्रीमद्‌ अमदयुदि काव्यम्‌ 


( ७) 


दिवं प्रयाते मुनिना यकेऽस्मिन्‌ पृुनरतदा श्री तृलसीमुनीशल. । 
अशोभताचायैपद मुनीनाम्‌, गते रयौ चन्दर दवात्निते ॥ 
अन्वय.--अस्मिन्‌ मुनिनायके दिव प्रयाति सति तदा पृन. श्री तुलसी 
मुनीशः मुनीनाम्‌ आाचार्थपदम्‌ भजोभत, रवौ मते चन्द्र दव अतिभेते 1 


अर्थ--उन आचार्यश्री के स्वर्गानिहण पर तव फिर श्री तुननीमी महाराज 
ते मुनियो के भाचार्यपद को मुणोमित किया, रवि कैः अस्त टौ आनि पर जने चन्द्रमा 
णोमा पातादहे। 


(५) 


जयं हि मेवाड वसुन्धरायाः, प्रतापरसिहाधिपपाचितायाः । 
गृहे फकरेन्दुमहाजनस्य, जनि प्रपेदे जुनियाख्यवासे ॥ 


अन्वय --अय हि प्रतापसिहाभिद्य पालित्तायां मेवाडवसुन्धरायाः 
जुनियास्यवासे फकीरेन्दु महाजनस्य गृहे जनि प्रपेदे । 


अर्थं -ये श्री तुलसीमुनि महाराज महाराणा प्रतापर्मिहयी राजा केद्वारा 
सरक्षित मेवाड-भूमि के ग्राम जुनि्याँ मे महाजन श्री फकीरचन्द्रजी के घर मे उत्पन्न 
हुए पे) 


५.९ 


विवाहित सन्नपि रागरीतिम्‌. विहाय वत्र परमां विरक्तिम्‌ । 

यतोऽयमन्ते मूनिदेवसिहात्‌, अवाप्य दीक्षां सह्मानमाप ॥ 

अन्वयः विवाहित सन्‌ पि अय रागरोति विहाय परमां विरक्त 
वन्न । अत अन्ते मुनिदेवसिहात्‌ दीक्षाम्‌ मवाप्य महिमानम्‌ आप । 


मर्थ--विवाहित होते हुए मी आपने राग-सोति कौ छोड परम विरक्ति को 


स्वीकार किया था 1 अत. माचा्यं श्रीमान्‌ अमरसिंह मुनि महाराज से दीक्षा ग्रहण 
कर महत्व प्राप्त किया । 


एकादशः सर्गः १८३ 
( १० ) 


महत्तमं देवसमं गृणीशम्‌, मून सदावन्दितपादपद्यम. । 

महोपकारी गुरूदेवसिहः, तदेनमाचा्ययुवानमाह्‌  ॥ 

अन्वयः- तदा महोपकारी गुरदेवसिह्‌ महोत्तम सदावन्दितपादपद्म 
देवसमं गणीशं मनि (श्रीतुलसीम्‌) एनम्‌ आचायंयुवानम्‌ आह्‌ । 


अ्थं--उस समय परम उपकारी गुरुदैवसिह्‌ श्रीभमरहिसजी महाराज ने 
परम उत्तम सदागुरुमक्ति मे लीन रहने वाले देवतुल्य सर्वथा योग्य मूनि श्रीतुलसीजी 
को युवाचा्यं वना दिया । 


( ११) 


मतोऽ्यमग्रे निपुणोऽधिकर्ता, बभूव भव्येऽमरसम्प्रदाये | 
परभावमस्याधिकमेव मत्वा, नमन्ति स्वे मुनयो सुनोशम्‌ ॥! 
अन्वयः--अत. अग्रे अय निपुण अधिकर्ता भव्ये जमरसम्प्रदाये, बभूव । 


अस्य अधिकं प्रभाव मत्त्वा एव सरवे मनय मूनीद्च (श्रीवुलसीमहाराज) 
नमन्ति ! 


अथ-- इसलिए यागे चलकर ये निपुण भधिकारी, भव्य अमरसम्प्रदाय मे 
सिद्ध हुए 1 इनके अधिक प्रभाव को मानकर समी मुनिजन (श्रद्धासे) लुक जति ये । 


( १२ ) 


अयं प्रसिद्धस्तुलसीमुनीशः, विभि्चदेरेषु विहृत्य धर्मम. । 
विबोध्य जैनं विततायुरन्ते, वियुज्य संस्तारपदं विरेमे ॥ 
अन्वयः--अयं प्रसिद्ध. तुलसीमुनीश विसिन्नदेशेपु विहृत्य जन घमं 
विवोध्य अन्ते विततायुः सन्‌ सस्तारपद विभुज्य विरेमे। 


र्थ-- ये प्रख्यात श्रीतुलसीजी चायं विभिन्न स्थानो पर विहार कर जैन 
धर्म को समज्ञाकर अन्तमे लम्बे मायुप्य होने पर सथारा पचख कर विराम प्राप्त 
किया । 


१८४ श्रीमद्‌ थमरसूरि काव्यम्‌ 
( १३) 


तदाऽस्य शिष्यो विनयोन्चतोऽसौ, कृताधिशान्तियेसिनां वरिष्ठः । 
सुजानमल्लो विदुषां विशिष्ट., जातस्तृतीयोऽप रपद्रवारी ॥ 


अन्वथ- तदा अस्य असौ विनयोन्नत , कृतायिज्ञान्ति, यमिना ` 
वरिष्ठ , विदुषा विशिष्ट , शिष्य सुजानमत्ल तृतीयः जमरपहघारी जात. 


सर्थ--श्रीतुलसीमुनि महाराज के काल कर जने पर उस्न समय इनके वे परम 
विनयी, शान्त, परमजितेन्िय, विशिष्टविद्रान शिष्य श्रीसुजानमलमृनिजी महाराज 
तृतीय अमरपदधारी आचाय हए । 


( १४ ) 


ततस्तदाचाये इवातिशोभौ, गुरुबैभूवामरसम्प्रदाये 
मुनित्रजे शीषेमणियेथायम्‌ , व्यराजत ख्यातिधरे यशस्वी ॥। 


अस्वयः-- तत. अमरसम्प्रदाये आचाय अतिशोभी गुरु. इव बभूव । 
अय ख्यातिधरे मूनिव्रजे यरास्वी रीषमणि यथा राजते, तथा व्यराजत । 


अथं--तदनन्तर अमरसम्प्रदायमे ये जाचार्यं श्रीपुजानमलमुनिजी महाराजं 
सत्तिणोमाघरी वृहस्पति के समान हुए \ ये परमयशस्वी मुनियो के समुद्याय मे चमकती 
शिरोमणि जसे शोमा पाती है, उसी प्रकार आपश्री शोमा पातेये। 


(4) 


जनि नगर्यां सरवाडनाम्न्याम , सपत्तनस्याजयमेरनाम्न 1 
गतोऽस्ति भरण्डारिण एव नाम्न सियाज॒जानेविजया दिचन्धात ॥ 


अन्वय --(जय) सियाजुजाने विजयादिचन्रात्‌ भण्डारिणः नाम्नः 
सुपत्तनस्य अजयमेरनास्न सरवाइनाम्न्यास्‌ नगय जनि गत. अस्ति 1 


भव --अपश्री क्ियाजुनाम की पतनी वाले श्री विजयचन््रनी भण्डारी से 
जिला यजमेर की सरवाड्‌ नगरी मे, उत्पन्न हए धं । 


एकाद स॑. १८५ 
( १६ ) 


भयं जगाम श्रमणाधिराजः, समण्डल केवलमेव देशान्‌ 
विकासशृन्यान्‌ हवि प्रकृष्टान्‌, विशालमालव्यभरुवो सरोस्च ॥ 
अन्दय--अय समण्डल श्रमणार्धिराजः केवल सरो विशालमालब्य- 
भुव" विकास शुन्यान्‌ गह विश्रकृष्यन्‌ देशान्‌ एव जगाम । 


सर्वं-ये मण्डल के साथ आचार्यश्री केवल मरुभूमिके भौर विशाल मालन्य 
की भूमिके अविकसित दूर-दूर घरवाले स्थानो को गएुथे। 


( १७ } 


अतस्ततस्त्या मनुजाः समस्ताः, गतेऽपि कलेऽप्यधुना च नाम्ना । 
सुजानमल्लं सूनिमण्डलेशम्‌, सदेवमन्त.करणे स्मरन्ति ॥ 
अन्वय --अतः ततस्त्या समस्ता मनुष्याः काले गतेऽपि मूनिमण्ड- 
लेश सुजानमल्ल सदा नाम्ना एवम्‌ अन्त करणे अधुना अपि स्मरन्ति । 


अथं इसलिए वहाँ के निवासी सभी मनुष्य समय वीतते प्रर भी आचार्य 
श्रीमूनिसुजानमलजी महाराज को नाम से सदा उसी प्रकार हृदयमे अवभी स्मरण 
करते चले मा रहे रहै) 


( १८ ) 


महोपकर्ताममुं मुनीशम्‌, न केवलं जैनजनाः स्मरन्ति | 
तथा हि चान्ये सकला मनुष्याः, सुजानमचल्लं तमपि स्मरन्ति 1 
अचस्थः- न केवल जँनजना हि घमु महीपकर्तार मुनी सुजानमल्ल 
स्मरन्ति, अन्ये च सकला मनुष्या तथा स्मरन्ति । 


अ्थे--न केवल जैनजन ही उन महोपकारी गाचायं श्रीसूजानमलजी महाराज 
को द्रूस्रे सभी मनुष्य उसी प्रकार स्मरण करते रहे ह। 


१८९६ श्रीमद्‌ अमस्मूरि काव्यम्‌ 
( १६ ) 


अयं मूनीशोऽमरपट्टधारी, सुजानमल्लोऽपि तर्थवमन्ते | 
विङेपसंस्तारपद विभज्य, गत सह स्वमुनौन्‌ विहाय ॥ 
अन्वय.--अयम्‌ अमरपहधारी मुनीन घुजानमल्ल अपि अन्ते त्तथा 
एव विगेषसस्तारपद विभुज्य स्वमूनीन्‌ विहाय सहं गत. । 


अर्थ--ये बमरपहधारी भाच श्रीयुजानमतजी महाराज मौ उसी प्रकार 
अन्त मे प्रणस्त सारा प्राप्तकर अपने मृनियो कौ छोड महपं चते गए । 


( २० ) 


सुजानमल्ले मुनिसंघपूज्ये, दिवं प्रयतेऽमरपट्टवारी 1 
वभ्रुव तस्यैव मुनेरच शिष्यः, चतुथे आचा्यैवरो जितेशः ॥ 
अन्वय - मुनिस द्धुपूज्ये युजानमल्ले दिव प्रयाते सति तस्य च मूने. 
एवे शिष्य जिते अमरपहव्रारो चतुथं साचार्यत्रर व्रभुव | 


मर्थं --आचां श्रीवुजानमलनी महाराज के स्वर्गारोहुमं होने पर उन मुनि- 
महाराजके दही शिष्य श्रीजीतमलजी मूनिराड अमरग्हधारी चूं आचायं हुए 1 


(^ ११६, 


जयं विशिष्टो विविधक्रियासु, कलाघ रोऽभरज्जितमल्लदेवः | 
महाचमत्कारपरासु खष्टा, सुलेखनासु प्रथितो मुनीशः ॥ 
अन्वयथ.--अय विविधक्रियासु विरिष्ट कलावर महाचमत्कारपराु 
सुलेखनासु प्रथित लष्टा मुनीश्च. जितमल्लदेव. अभूत्‌ । 


अर्थं-ये व्रिविक्रियामो मे विशिष्ट कलावर भत्यु्छृष्ट सुन्दर लेखनाभो मे 
यशस्वी ष्टा वाचां श्री जीत्तमलमुनि महाराज हुए 1 


"र 


` एकादश सग. १८७ 


( २२) 


अथास्य वंशिष्ट्यमशक्नुवन्तः, जना नरेशं गमयन्ति सन्तम्‌ 
अतो नरेशोऽपि मरोध॑रायाः, परीक्षितुं तं समुपागमत्‌ सः ॥ 


अन्वयः--अथ जना" अध्य वैशिष्ट्यम्‌ अशक्नव्रन्त नरेश सन्तम्‌ गम- 
यन्ति । अतः मरोः धरायाः स. नरेशः मपि त परीक्षितु समरपायमत्‌ । 
अ्थं--तदनन्तर मनुष्यो ने इनके वंरिष्ट्य को सहन न करते हुए राजा को 


सन्तश्री के पास पहुंचा दिया । इस प्रेरणा के कारण वह मारवाड की भूमिका 
राजा भी उनकी परीक्षा करने कै लिए वाया था। 


( २३ ) 


जनानिमान्‌ प्रहसितुं कपटोद्भवं तत्‌ ; 
राजानमिल्यपि पुनजंलविन्दुवृत्तम्‌ 
जीवा भवन्ति शतशो निशितेपुपुक्ते , 
विन्दौ वदन्ति मुनय. पिना ब्रू वन्ति ॥ 


अन्वयः--इमानु जनान्‌ प्रहसितु पिद्युनाः मनय वदन्ति, यत्‌ निरि- 

तेषु पृक्तं विन्दौ शतशः जीवा. भवन्ति" ततूजलविन्दुवृत्त कपटोद्‌भवमु इति 
राजान त्र्‌ वन्ति । 

भ्थं--उन जँनजन की ही उडने के लिए चुगलखौ र--थे मुनिजन कहते हँ 


कि तीखे वाणके मग्र भाग पर लगी हुई एक वंदमे शतश जीव होते ह~ वहु जल- 
विन्दु वृत्त कपट से उत्पन्न है-एेसा राजा को कने लये । 


नि ~ 


१८ श्रीमद्‌ अमरभूरि कान्यम्‌ 
( २४ ) 


उक्तं सविस्मयमिदं सहसा निशम्य , 
ज्ञातुं किमस्ति करिमुवा मुनयो वदन्ति 1 
इत्थ विचार्यं च पूनमु निमेव गत्वा , 
पृच्छेयमेवमिति तस्स्वथमागतोश्हम्‌ ॥ 


अन्दयः-- राजा कथयति--यत्‌ इदम्‌ उक्त सविस्मय निशम्य किमू 

अस्ति? किमुवा मुनय वदन्ति ? पुनः च गत्वा मुनिमु एव तत्‌ एव पृच्छै 
यम्‌ इति इत्य विचायं अह्‌ ज्ञातु सहसा स्वयम्‌ आगत (अस्मि) । 

अर्थ-- राजा कहता है कि इस कहे गये को सुनकर कि क्या? क्या मूनि- 


जन कहते हैँ ? ओर फिर जाकर मूनिमहाराजमे दही वहरेसा प्रछलू, एसा इमं 
प्रकार सोचकर म जानने के लिए एक साथ स्वय भाया हूं 


( २५) 


राज्ञस्तदोच्वरितमेवमिमं निशम्य 

प्ररं मुनि. स्व यमयं वदतीति तथ्यम्‌ । 
जीवा भवन्ति शतश पुनरेकविन्दौ 

वारो भवन्तमपि सत्यमिदं ब्रवीमि ॥ 


अन्वय'--तदा एव राज्ञ इमम्‌ उच्चरित प्रन निशम्य अयं स्वय 
मृनि वदति, यत्‌ वार एकविन्दौ शतश जीवा भवन्ति इति तथ्यम्‌ (अस्ति) 
पुन भहुम्‌ अपि इद सत्यम्‌ इति भवन्त ब्रतीमि । 

जथे--उस समय इस भरकार राजा के इस उक्त प्रष्न को सुनकरये स्वय 


मुनिश्री कहने लगे कि पानी की एक वृद मे सैकडो जीव होते है, यह तथ्य है । फिर 
मे मी यह सत्यै, एेसा मापको वताता हू । 


एकादश. सरमः १८६ 


( २६ ) 


सत्यं तथाप्यवनिप 1 स्वयमेवमेव ; 
चित्रे विलिष्य करिणः परिदशंयामि । 
तस्पादिमं भवत एव तु संशय तमु , 
शक्तो भवेयमहमित्यपि दूरमेतुमु ॥ 
अन्वयः--एव सत्यम्‌ (अस्ति) । तथापि हे भवनिप । स्वयम्‌ अहम्‌ 
एव (एकस्मिन्‌) चित्रे करिण निलिख्य (भवन्त ) परिदशेयामि । तस्मात्‌ 
भवत. तु इम त संशयम्‌ थपि अह दरम्‌ एतु शक्त इति भवेयम्‌ । 
अथं -- यद्यपि इस प्रकार सत्य है, तथापि राजन्‌ ! स्वय मही एक चित्रम 


हाथियो को चित्रित कर आपको दिखलाता हूँ । जिसप्ते यापके तो इक्षी सन्देह को 
मीम द्ूर करने के लिए समथंहोदही सर्कुगा। 


( २७ ) 


चित्तं विलिख्य करिणां मूनिरेव विन्दौ , 
राजानमाह पूनरेवमिमे समेते । 
जीवाः स्थिता शपि तु सृक्ष्मशरीरहेतोः , 
विन्दौ स्थितानपि वयं विषयान्‌ न कुमः 


अन्वयः--(अय) मुनिः एव विन्दौ करिणा चित्र विलिख्य राजानम्‌ 
माह-यत्‌ इमे समे (करिण ) (सन्ति) किन्तु सूक्ष्मररीरहेतो" वय (इमान्‌ 
रिणः न पश्याम ), एव पुन जीवाः स्थिता अपि (सन्ति), किन्तु सूक्ष्म- 
श रीरहैतो. विन्दौ स्थितान्‌ जीवान्‌ अपि वय (चक्षुषः) विषयान्‌ न कूम 
अर्थात्‌ तान्‌ न पदयाम । 


सअथं--इन मुनिजी ने विन्दुंमे हाथियो के चित्र बनाकर राजा से कहा कि 
ये सव हाथी है, किन्तु सृक्ष्मकाय के कारण से हम इन हाथियो को नही देख पाते, 
इसी प्रकार फिर विन्दुमे रहे हुए जीवो को मी हम आंख का विषय नही कर पाते, 
अर्थात्‌ उन जीवो को देख नही पते । 


१६० श्रीमद्‌ यमररूरि काव्यम्‌ 


४.५ 
माश्चगैमेवमपहाय धराधिपोभ्यम्‌ , 
वक्त्‌' कठटोरवचनानि जनान्‌ प्रवृत्तः । 
तत्र स्थितो मुनिरय क्षमते जनास्तान्‌ , 
राजानमप्यविनय क्षमितु प्रयुक्ते 1 
मन्वयः--अय धराधिप एवम्‌ आश्चयैम्‌ अपहाय जनान्‌ कठोर 


वचनानि वक्त्‌ प्रवृत्त , तत्र भय स्थित मनि तान्‌ जनान्‌ क्षमते राजानम्‌ 
अपि मविनय क्षमितु प्रयुड क्तं । 


अ्थं--इन जोधपुर-नरेश ने इस प्रकार अपने आचर्य को दररकर {मनुष्यो 
को फटकारना शुरू क्यातो वहां पर इन विराजित मुनिश्ची ने उन मनुष्यो को 


क्षमा किया भौर जोधपुर-नरेण को भी उनके अविनयको क्षमाकरः देनेके लिए 
अपने सामथ्यं का प्रयोग किया । 


( २६ ) 
सुजानमत्लस्य गुरोरपीदम्‌, यशो मुनीशस्य प्रसारयन्यः 
मुनिविशिष्टाजित चिव्रविद्य, जात. प्रसिद्धोऽधिमरुप्रदेणम्‌ ॥ 


अन्दयः- मुनीशस्य सुजानमत्लस्य गुरो अपि इद यज्ञः प्रसारयन्‌ 
अय वििष्टाजित चित्रविद्य प्रसिद्ध अधिमरुप्रदेश जात । 


अथे--आचायं श्चीसुजानमलजी गरुदेव के मी इस यश को फलते हृएये 
प्रमुखं प्राप्त चिच्र विद्यावाले श्रीजीतमलजी महाराज मरुधर देश मे प्रसिद्ध हुए । 


( ३० )} ॑ 
सुजानमल्लात्‌ सुपितु- सूपृत्रः, सुमातरि जातसुभद्रिकायाम्‌ । 
मरो प्रसिद्धौ जितमल्लदेवः, बभृव चितरेश मुनीरवरोऽयम्‌ ॥ 


अन्वय.--अय मरौ प्रसिद्ध चित्र रमुनीरवरः जितमल्लदेव युजान- 
मल्लात्‌ सुपितु ज्ञातसुभद्रिकाया सुमातरि सुपुत्र बभूव । 


अथे- ये मारवाड मे चित्र ज्ञानी माचायं श्री जीतमलजी महाराज सुपिता 
श्रीसुजानमलजी साहव से जानी-मानी श्रीमती सुभद्रादेवीजी की गोद मे सुपुत्र हए । 
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(३.1 


न कोऽपि शव्तोऽस्ति जगद्‌ विजेतुम , तथापि सन्तं जयिनं वदामः । 
न हेतुरन्यो जगति प्रशरतेः, वयं गुणानां गणनां भजामः ॥ 
अन्वथ--क. अपि जगत्‌ विजेतु शक्त न अस्ति, तथापि (वयमु) इम 


सन्त (जगतः) जयिनं वदामः । जगति प्रशस्ते हेतु अन्य. (कोऽपि) न अस्ति 
गुणात्‌ ऋते । (अत } वय गुणाना गणना मजाम । 


अथ-- कोई मी जगत्‌ को जीतने के लिएसम्थनहीरहै, तोमी हम इन 
मुनि महाराज को विजयी कहते हैँ । इसका कारण जगत्‌ मे प्रशसा के अतिरिक्त 
कोई दूमरादहैतु नीह । इसने हम गणो की गणना करतेहै, अर्थात्‌ जो गुणी, 
वह्‌ जयी है, विजेता है । 


( ३२ ) 
अतो महान्तं गुणिनं जयन्तम्‌, गणं गुणानां गणनीयगुण्यम. । 
श्रयामहे तं जितमल्लदेवम , जितेन्द्रियं ज्ञाननिधि मुनीशम. ॥ 


अन्वयः--अत व्यं त गणाना गणन्ीयगुण्य गण जयन्त जितेन्द्रिय- 
ज्लाननिधि महान्त गुणिनं मूनीज्ञ जितमत्लदेवं श्रयामहे । 


अथं--इन सव कारणो से हम उन गणो के गणना करने योग्य गणो से युक्तः 
मुनियो के नान के कोप, महान्‌ गणी आचायं श्री जीतमलजी महाराज को आश्रय 
मानते है, भजते है । 


( ३३ ) 
दिवं गते श्रीजितमल्लदेवे, विशेषशोभाध रपण्डितेऽस्मिन्‌ । 
ततोऽस्य शिष्यो मुनिशेख रोऽसौ, विशिष्टमीर््ञनिमलो बभुव ॥ 


अन्वय.--अरिमन्‌ विरेष शोभाघरपण्डिते श्रीजितमल्लदेवे दिव गते 
सत्ति तत. अस्य यसौ विष्टिगी शिष्य. ज्ञानमल. मुनिशेखर बभूव । 


मथ--इन कलाधरो मे कुशल श्रौ जीतमलजी महाराज के काल पूरा करने 
पर उनके पचे आपके वे प्रभावीवक्ता शिष्य श्री ज्ञानमलजी मुनि माचायं हुए । 


५ 


१५ 
(३४) 
घीस्मिनिप्रवीण ननां दविलिग्ोरनि सृदानधीर 
गुणग्रणीर्धीरमूनिप्रवीण , मनां विणाटाजत नुरोय्रारः ॥ 
7रोऽमरपदटः र[जनञ्दयाप्रि मणे नरः 
सय गमीरोऽमरपटृघ्ारी, विराजने्याप्नि वरशव्लनर्‌ः 1 
(५ कः {८ | [कनवनी 5149141 
सन्वपः--अय नना व्रिनिष्ट्‌ गन्‌ लूरि नुक, वन्त सनु सारय 
1 ह न अममः दरः 
प्रवीण गुणाग्रणी ननू जमीर यनन्णरर न्न्‌ अमानत त्दा वर 2 
दपर र (त दी (रमूं 
9. 


विराजते । 
अर्थ--म सन्तत्र णुन वचन नणय, ठ 
मे प्रवीण पर, गुणोके प्रम दति हपु नी ममी म, प्न 
अमरपद्रधारौ वच आजमी विराजमान य्‌) 
( ३५) 

1 


मर्लन्र. 





यय सुपूत्रोऽभवद्गरगण्य., शुभेन: पूनव्रणः सपिता 
सुमान जोरावरमल्लनाम्नो , सुरत रावास्थ-गुनच्छः 
अन्वय. -अय सुतेतरावास्थ-नूनेन्लन्त्योः यृभैदिष्ण. पू्त्र्ः 
सुपि्रो सुमानजोरावरमल्न नाम्नो अग्रगप्य नुपुत्र भवन्‌ । 
यर्थ-ये सुह्दर येतरा्वां (मारवाड) कैः एृनेच्ट्टुय के दमेन्ु पयित 
नौर्‌ जोनादरगल मामवते क्त लम 


कीत्ति वाते अच्छे माता-पिता गोमन सानदेवी यौ 
गण्य सुपुत्र य। 
( ३६ ) 
1 


सुलक्षणाया प्रयशास्नु ग्नं, यदास्थितः श्रीमति मानदेव्या. 
जय च जोरावरमल्लपिन्रा, प्रमाणित. स्वप्नसुखेन मानु ॥ 
अन्वयः--यदा च अय सुलक्षणाया मानदेव्या श्रीमते गर्म स्दित्तः, 


तदा मातु स्वप्नसुखेन जोरावरमल्लपित्रा तु प्रयशा प्रमाणित (करत )। 
अथे--मौर जव आपश्री सुलक्षणा श्री मानदेवौ के पतित गर्ममे स्थिति हुए 


तमी माता के स्वप्नके सुख को देखकर श्रौ जोरावरमलजी पिता ने तौ अत्यन्त 


यशस्वी वालक होगा, यह्‌ प्रमाणित कर दिया था। 
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( ३७ ) 
विचारका मातुरिहैवमित्थम्‌, वदन्ति यसिमिन्समये महात्मा । 
सुगर्भमागत्य विराजतेऽसौ, सदा सुखं वद्धेत एव शृण्मः ॥ 
अन्वयः--इह्‌ विचारका. (जना.) इत्थ वदन्ति, यस्मिन्‌ समये भसौ 
महान्‌ भात्मा मातु सुगर्भम्‌ मागत्य विराजते, तदा सुखम्‌ एव वद्धे ते, एवम्‌ 
(वय) शुण्म. । 
भर्थ-- यहां विचारवान्‌ मनुष्य इस प्रकार वताते है, कि जिस समय माता 
के पवित्र गभे मे पहुंचकर वहु महान्‌ आत्मा विराजित होती है, तव सूखदही सुख 
वदता है । एेसा हम सुनते हँ 1 


( ३८ ) 
अतो वयं न्यायमुखेन विद्यः, यदा शुभं जन्म धृतं भवेत्‌ स । 
अवदयभेवं सुखमागतं स्यात्‌, यतः समे ते सुखभोगिनः स्यु. 
अन्वय.- यदास शुभ जन्म घृत भवेत्‌, तदा एव सुखम्‌ आगत 


स्यात्‌, यत ते समे सुखभोगिन स्यु. । अतः (एतत्सर्वं) वय उक्त न च्यायमूखेन 
विद्म. । 

अर्थ--जव उन्होने शुभ जन्म धारण कियाहो, तो अवश्य एेसा आनन्द 
आया होगा, जिससे वे सव मानन्दित हए हो । इसलिए यह्‌ सवं हम उक्त न्याय हारय 
समञ् सक्ते. 1 


( ३६ ) 
प्रमीयतेऽ्नेन सुखेन दु खम्‌, यदा पितृभ्यामिह दुःखमूढम्‌ ॥। 
भवेदिदं यूनि गते विरक्तिमु, कथं तदेतन्‌ न हि तकयेम ॥ 


अन्वय - विरक्ति गते यूनि सति इह पितृभ्या दुखम्‌ ऊढं तत्‌ इद 
दुःख सुखेन अनेन प्रमीयते, किन्तु तत्‌ कथ भवेत्‌ इति वक्त, न शवनुमः 
इत्येव केवल न हि, अपितु (वयं) न तकंयेम । 


अथ-- यत्रा पुत्र करै विरक्त होने पर माता-पिताने दुख उठाया, वहु दुख 
इस सुख से समन्नाजा सक्तादहै। किन्तु वह्‌ कंसा होगा, यहु कहा नही जा 
सक्ता ! यह्‌ केवल इतना ही नही, भपितुहमउस दुख कौ अनुमान सेभी नही 
जान सकते 1 
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( ४० ) 
तथापि दीक्षातुमति ददाते, सुताय तौ यौ पितरौ विमृग्धौ । 
कथं भवेद्‌ दादर्यमह विरक्तं , सुतस्य तन्‌ नाचमिति दधामि ॥ 
अन्वयः- तथापि तौ पित्तरौ सुताय दीक्चानुमत्ति ददाते, यौ पितरो 
विमुग्धौ भवेताम्‌ । तस्य सुतस्य विरक्तं दादु कथ भवेत्‌ । तत्‌ अह तु 
अनुमिति न दधामि । 
अथै- तो भी वे माता-पिता दीक्षा की अनुमतिदेदेते है, जो माता-पिता 
पर्णं मुग्ध हो । उस पुत्र की विरक्तिकी कैसी दृढता होगी, उसकार्मै तो अनुमान 
मी नही लगा सकता । 
( ४१) 
कमेण वैशिष्ट्यसुपेत्य यामे, गुरु" पूनः पञ्चमपट्टधारी । 
यतोऽसरेन्द्रस्य मुने" सभायाम्‌, स्तुति दघन्मृत्युमवाप्य नाकम्‌ ॥ 
अन्वय - (पुन ) भय क्रमेण मने अमरेन्रस्य पजञ्चमपटुधारी गुरः 


श्रज्ञानमल्ल सयमे वैशिष्ट्यम्‌ उपेत्य सभायां स्तुति दधत्‌ मृत्युम्‌ अवाप्य 
नाक गत । 


अ्थ-फिरयेक्रम से मुनि अमरेन््र के पञ्चम पाट के धारक आचार्यश्री 
ज्ञानमलजी महाराज सयम के विषय मे गौरव धारण कर मक्तोकी सभामे उप- 
देणा्थं पाट पर विराज हए मक्तामरादिस्तोत्र पढते हृएु त्यु प्राप्तकर स्वर्गाधिकारी 
हए । 
( ४२) 
गुर. प्रयाते दिवमेष षष्ठ., प्रश्स्तसंस्तारमये स्तुतान्ते । 
छते सुनो ज्ञानमलेऽमरस्य, स्थितोहि पट्टे मुनिपूणिमेशषः ॥ 


अन्वयः प्रशस्त सस्तारमये स्तुतान्ते कते सति ज्ञानमले मुनौ दिव 
प्रयाते भमरस्य पटु षष्ठ. गुरु हि एष. मुनिपूर्णिमेश स्थितः (अभवत्‌) । 


अथं प्रशस्त सस्तार युक्त स्तुति करते-करते अन्त हो एसे सस्तार के 
किए जाने पर श्रीज्ञानमलजी मुनि महाराज के स्वर्गारोहण के पीछे मूनिधी अमरर्सिहं 


जी महाराज के पाट परष्ठठे आचायंये ही मुनि श्वीपूनमचन्दजी महाराज स्थित 
हए 1 


एकादश. सर्गः १६५ 
( ४३) 


अयं मुनि. पूणिमचन्द्रनामा बभुव देवेन्द्र इव प्रशस्त । 
महायशा. पूरणिमचन्द्र एवम्‌, वि राजते साधुविहायसीन ॥ 
अन्वयः --अयम्‌ ईन पूरणिमचन््रनामा मनि. देवेन्द्र. इव प्रशस्त 
वभूव । महायज्ञा. सन्‌ एव पूरणिमचन्द्रः साधुविहायसि वि राजते । 


अथं--ये समर्थं श्री पूनमचन्दजी नाम के मुनि इन्द्र के समान प्रशसर्नीय थे । 
महायश वलि होने से साक्षात्‌ पुणिमा > चन्द्र वन मुनियो के भाकाशमे सोहते थं । 


( ४४) 


मयं तु नालोर पदाधिवासि-~, प्रसिद्धगान्धीकुलजान्महार्यात्‌ । 
जनि गतोऽभूदुमजोपितु. सः, सुशील-फूर्लांजननीकशुभाङ्कु 
अन्वयः- अय स जालोरपदाधिवासि प्रसिद्ध॒ गान्धी कुलजात्‌ 
महार्यात्‌ उमजोपितु. सुशील पूर्नांजननौ ञयुभाङ्ु जनि गत अभूत्‌ | 
अ्थं-येदही जालोर स्थानके रहने वाते प्रसिद्ध गान्धी वश के महाजन 


श्रीडमजी नाम के पित्ता से सुगीत फूलां नामको माता की पावन गोद मे उत्पन्न 
हए थे। 


( ४५) 


अनेक देशेषु विशेषद्ष्टिम्‌, स्वयं समाधाय ततः प्रतस्थे । 
विहत्य धमेस्य विविच्य रूपम्‌, मुनीश इद्धेषु जनान्‌ प्रवक्त्‌म्‌ ॥ 
अन्वयः - तत स्वय विगेषहष्टि समाधाय घर्मस्य रूपं विविच्य (अय) 
मुनीश इद्ध षु अनेकदेशेषु विहत्य जनान्‌ प्रवक्त्‌, प्रतस्थे । 


अ्थं-- तदनन्तर स्वयं विशेष हृष्टि को समाहित कर धर्मं का विवेचन करये 
माचायं श्रीपूनमचन्दजी महा राज सम्पन्न अनेक स्थानोमे विहार कर श्रावकोको 
प्रवचन देने के लिए एक स्थानसे दर स्थान पर पहुचे] 


१६६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काभ्यम्‌ 
( ४६ ) 


जना- समेतं विवुधेशतुल्यम्‌, महान्तमाचार्यमगाध धरयेम्‌ । 
महोपकर्तरमिवादिनाथम्‌, नमन्ति सच्छरत्य दिवौकसस्ते ॥ 
मन्वयः--ते जना विवुधेशतुल्य अगाधवैर्यं महान्तम्‌ आचायेमरः 
समेत महोपकर्तारम्‌ आदिनाथ दिवौकस इव सत्कृत्य नमन्ति । 


म्थं--वे श्रावक इन्द्र तुल्म अगाधर्धयंशाली महान्‌ आचाय को, भते हुए 
महोपकारी मगवान्‌ आदिनाथ को दैवता जसे सत्कार कर अ्भिवन्दन करते है, वसी 
ही सत्कार कर प्रणाम करते थे। 


( ४७ ) 


तत प्रयाते दिवमेव तस्मिन्‌, मुनीश्वर पूणमचन्द्रदेवे । 
विशिष्टश्शिष्यो मुनिजर्मल्ल वभ्रुव तत्पट्टपदाधिकारी ॥ 
अस्वयः-- तत तस्मिन मूनीश्वरे पूणिमचन्द्र देवे दिव प्रभाते सति 
तत्पट्टपदाधिक्रारी विशिष्टशिष्य. मुनिजेठमल्ल. एव बभूव । 


अय--तत्पए्चात्‌ उन माचायं श्री पूनमचन्दजी महारज के स्वर्गारोहण पर 
उनके पाट के अधिकारी प्रमुख शिष्य श्रीजेठ्मलजी मुनि महाराज हुए । 


( ४८) 


यतोऽस्य शिष्याः परमा विशिष्टा, गुणोत्तरा पञ्च बभूवृरतर । 
तथापि पञ्चस्वयमेव वृद्ध , बभूव पट्टस्य ततोऽधिकर््ता ॥1 


जन्वयः-- यत अस्य परमाः विशिष्टा गणोत्तरा पञ्च शिष्या 


वभूत्‌, 1 तथापि अत्र पञ्चसु अयम्‌ एव बद्ध , ततं पट्टस्य अधिकर्ता मय- 
मेव वभूव । 


अथं - क्योकि इन श्री पूनमचन्दजी आचार्यश्री के वड़े होनहार पाच शिष्य 


थे, तौ मौ इन पचो मे बद्ध श्रीजेठमलजी मनि महारान हीये, इसते इनको ही 
पार का अधिकारी वनाया गया । 


एकादण" सरग १६७ 
( ४६.) 


गुणाग्रणी सिद्धिपदोन्नतश्रीः, स्वतोविशिष्टोऽमरसम्प्रदाये । 
महामुनिः सोऽयमलंकृत.श्रीः, वि राजते भक्तगणस्य मौलौ ॥ 
अन्वय.--स- अयं गुणाग्रणी , सिद्धिपदोन्नतश्री, जमरसम्प्रदाये स्वत. 
विशिष्ट, अलक्रृतश्ीः, महामुनि भक्तगणस्य मौलौ विराजते । 


अ्थं- वे ही गणिविशिष्ट सिद्धि के स्थान की शरोमा वढाने वाले मुनि 
श्रीममरसिहजी महाराज कै सम्प्रदायमे स्वय प्रमुख शोमा की भी शोमावालेये 
आचायं श्रीजेऽमलजी मुनिराज श्रावक समुदाय के मस्तक पर शोभित है । 


( ५० ) 
कथा धनेका. परमा विचित्राः, मुने प्रशस्तस्य तु जीवनस्य । 
प्रचचिताः सन्ति तथापि तासाम्‌, परा कथा मृत्युदिनस्य तस्य ॥ 


अन्वयः- मून प्रशस्तस्य जीवनस्य तु परमाः विचित्राः अनेका. कथा. 


प्रचचिताः सन्ति, तथापि तासा (कथाना) तस्य मृल्युदिनस्य कथा परा 
(विद्यते) । 


अथं-- आत्मार्थीं श्रीजेठमलजी मुनि के प्रशस्त जीवनकी तो वडी भनोखी 
कथाएं अथवा कहानियाँ काफी चर्चा का कारण बनी हुरईहै, तो मी उन कहानियो 
मेसे मृत्यु के दिन की कहानी वडी अनोखी है। 


( ५१ ) 
स्वघोषिते मूृत्युदिने समस्ताः, जनाः समायान्ति दिदक्षवस्ते । 
प्रतीक्षमाणा वचसो विगेषमर्‌, निरीक्ष्य तेज्त्ते स्मयमेव जग्मुः ॥ 


अन्वयः- ते दिदुक्षव समस्ता जना स्वघोपिते मृत्युदिने वचस. 
विशेष प्रतीक्षमाणा. (आसन्‌) । अन्ते ते वचस. विशेष निरीक्ष्य स्मयम्‌ एव 
जग्मु । | 


सथं--वे समी दिद्क्षु मनुष्य स्वघोपित मृत्युके दिनके विपयमे वातकी 
` सचाई क प्रततीक्षा करते हए ये, अन्तमे वै वात की सचाई देखकर आश्चयं चित्र 
हौ गए । 


१६० श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 
( ५९२) 


यत स्वयं तेन दिनत्रयस्य, चुशस्य संस्तारमिमं विहतम्‌ । 
प्रभाषितं ज्येष्ठमलेन लघ्धम्‌, भविष्यत श्रे ष्ठफलं यथोक्तम्‌ ॥। 


अन्वथ--यत तेन ज्येष्ठमलेन शुभस्य दिनत्रयस्य इम सस्तार विहतु 
स्वय प्रभाषितम्‌ (आसीत्‌) । (पून ) तैनैव भविष्यत यथोक्त श्रष्ठफल 
लब्धम्‌ | 

अर्थ--क्योकि उन आत्मार्थौ श्रीजेठमलजी मुनि महाराज नै स्वय कहाथा 
किर तीन दिन कासथारा करनेकेलिएहूं। फिर जसा मी उन्होने कहा था, 
वसा ही सविष्य का श्रंष्ठफल उन्होने पाया । 


( ५३ ) 


अतो जनास्ते घृतसाक्ष्यभावाः, परस्पर यान्ति विवक्षवोऽमी । 
अहो यथोक्त चरित सदस्य, न याति मिथ्यावचनं मुनीनाम्‌ ॥ 


अन्वयः-अतः ते घृतसाक्ष्यभावा जना, अमी परस्पर विवक्षवः 


यान्ति, म्रहो }! अस्य चरित यथोक्त विद्यते । यतोहि मुनीना वचन मिथ्या 
न याति। 


सथे--इसलिए वे सव कुठ साक्ष्य के अनुभवी मनुष्य परस्पर मे कते हुए 
चलेजारहेहैकि क्या ही उत्तम इन मुनिराज का चरित्र रहै! कुष कहते नही 
वनता ! क्योकि मूनियो का कहा हुमा कभी गलत नही होता । 


( ५४ ) 


महामूनेस्तस्य यश प्रशस्तम्‌, विभाति भूमाविह्‌ भक्तिमत्सु । 
सदा जनेषु क्षणश स्मरत्सु, समक्षमक्ष्णः फलमाप्ुयामः ॥ 


जन्वयः-- तस्य महामुने प्रशस्त यस इह भूमौ क्षण स्मरस्सु भक्ति 
मस्सू विभाति । वयम्‌ अक्ष्ण समक्ष फलम्‌ सदा आप्नुयाम । 
अथ-- उन महामुनि श्रीका प्रशस्त यश, इस भूमिं पर क्षणमर के लिए 


स्मरण करते हए भक्तिमान्‌ पुरूषो मे देदीप्यमान है । हम मांख के सामने परिणाम 
सदा प्राप्त केर सक्ते ह 


` एकादश सग. १६६ 


( ५५ ) 


इमं मुनि वणयितु पुनयेते, न चेतसस्तोषमहूं यतो लभे । 
गुणा अनेके पुनरेकलो मुने , वदेयमिल्येवमूते मुनेः कथम्‌ ॥ 


अन्वय---यतः अहु चेतस तोषं न लभे, (अतः) पून इम मूनि वर्णं 
यितु यते । मुनेः अनेके गुणा. सन्ति. पुन (अहम्‌) एकलः अस्मि, पुनरपि 
मह्‌ वणेयितुमिच्छामि--मह्‌ वदेयम्‌ इति एवम्‌ ऋतेपूने अहं कथं वदेयम्‌- 
इति भवन्तः स्वत तकंयन्तु इति व्यडयोऽ्थं । ॥ 


अर्थं - इन मूनिराज का गण-वर्णेन करते हुए हदय को सन्तोप नदी होता, 
क्योकि गुणतो मनेक रहै, मौर म अकेला हूं । अत उन मुनिराज की कृपाके विना 
म कंसे यह्‌ काये कर सक्ता हं । 


( ५६ ) 


अतोऽस्य शेषं चरितस्य मे मने", पिपूमि सगं समयेन सद्धतम्‌ । 
समधीत्य जानन्तु विशेषतां मूने , भह मृनेभू द्ध इवाड्घ्िपद्मयोः | 


अन्वयः--अत. अस्य मूने चरितस्य शेष समयेन सर्गे सद्धत पिपूरमि। 
भक्ता. सद्धत गेषम्‌ अधीत्य मुने विशेषता जानन्तु । अह्‌ तु मुनेः अडघ्ि- 
पद्मयोः भृद्घ. इव (अस्मि) । किमह वदेयमधिकम्‌ । 


अथे - इसलिए इन मुनिमहाराज के वर्णन के शेप को समयसे स्गंमे सद्धत 
जिस प्रकार हो, वैसा करपूराकर रहा हं । श्रावकजन सद्धतशेप को समञ्चकर 
मुनिमहाराज की विशेषता को पह्चानने का प्रयत्न करे । मतो मूनिराज॒ के चरण 
कमलो का भ्रमर हूं मौर अधिक क्या वताॐ1 


इति श्रीमता राजस्थानकेस्रिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड. कृतेन पुष्करमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
एकादश. सगः 


५ 


दादशः स्मः 


( १) 
तमो नमस्ते प्रभवे मुनीनाम्‌, चमत्कृतेरजेठमलाय कते । 
वरतत्रताय शितसंयमाय, प्रशस्तगप्तेः समितेड्च पत्ये ॥ 


अन्वय - ते मुनीना प्रभवे, ध्रितसयमाय, वृतत्रताय, प्रश्चस्तगृप्ते 
समितेः च पत्ये, चमत्कृते कत्र जेठमलाय नम नम. (अस्तु) । 


अर्थं--उन मुनियो के प्रभु, सयमी, ब्रती, प्रशस्त गुप्ति भौर समिति के धारकं 
अर चमत्कृत के कर्ता श्रीजेठमलजी मुनिराज के लिए वार-वार प्रणाम हो । 


(२) 
अयं विशिष्टो मुनिषु क्रियासु, प्रवीण एव प्रथितोऽ्ध तेऽपि । 
विधौ घृतश्रीरसरस्य संघे, प्रतयतेऽसौ मुनिभि समस्तै. ॥ 


अन्वयः--जय (श्रीज्येष्ठमल्लो मनि) मूनिपु विक्लिष्ट, क्रियासु 
प्रवीणः, अद्भुतेऽपि विधौ प्रथित , असौ धृतश्री समस्तै मुनिभि अमरस्य 
सद्धं प्रस्तुयते । 

अथे- ये श्रीज्येष्ठमल्लजी मूनिराज, जो अमर सम्प्रदायके सधके नेताये, 
मुनियो मे अस्ताधारण, क्रियाभो मे प्रवीण, अद्भत कृत्ति के विषय मे चिख्यात ओौर 
श्रीर, वे समस्त मृनिमहाराजौ के द्वारा श्रीभमरिहमूनि महाराज के सघमे 


प्राथित ह । अति समी मुनिजन उनकी स्तुति करते हँ गीर उनको आदषं मूनिके 
रूपमे प्रस्तुत करते रहै । 


(३) 
जथ प्रभाते मुनिषु प्रभं तम्‌, नमन्ति भक्ताः परमप्रसन्ना । 
समाप्ठुवन्ति प्रभुतां प्रभूताम्‌, न कोऽपि नै रादयफलं दधाति ॥ 


अन्वय -अथ प्रभाते परमप्रस 


न्ना भक्ता त मुनिषु प्रमु नमन्ति। 
ते भक्ता प्रभूता प्रभुता समप्नुवन्ति, 


केः अपि (च) नैराइ्यफल न दघाति । 
भव -स्वेप्रथम प्रभातमे उन मतत्मार्यीश्री को परमप्रसन्च भक्तं प्रणाम 
करते है, मौरवे ही प्रसाद प्राप्त करने परं सत्याकपंक प्रभुत्व को प्राप्त करते ह 


अथवा उसकी समाप्ति करते ह । देखा गयां है कि उनका कोई भी भक्त भाज तक 
निराश नही हुजा । 


२०० 


दादश. सर्गः २०१ 
(४) 
सहन्तु परयामि मरोधरायाः, सुराजवंङया अपि राजपुत्राः । 
गुर" स्वक्रयं मुनिमेव मत्त्वा, विशेपभ्षक्त्या परमादरन्ति ॥ 
अन्वय --अह्‌ तु पश्यामि यत्‌ मरो. धराया सुराजवश्या राजपुत्राः 
अपि (एन) मूनि स्वकीय गुरु मत्त्वा विशेपभक्त्या परम्‌ आदरन्ति । 


अर्थ-र्म देखताहूं कि मारवाड की भूमि के अच्छे राजघरानो के राजपूत 
सरदार मी इन मूनि महाराज को अपना गुरु मानकर विशेष भक्ति से (अपश्री का) 
वडा आदर करते थे । 


(५) - 


कियन्महत्वं ननु तस्य नाम्नः, जपेऽस्ति तावद्‌ यदिं हदयतां तत्‌ । 
न केवलं प्रत्यय एव वाचः, जपे फलप्रत्यय एव हेतुः | 
अन्वयः- ननु तस्य नाम्न , जपे कियत्‌ महत्त्वम्‌ अस्ति ! तावत्‌ यदि 


(तत्‌ न हश्यते) (तदि) तत्‌ दृद्यताम्‌ । केवलं वाच प्रत्यय एव न (मस्ति) । 
जपे सति फलप्रत्यय हतु (अस्ति) । 


अथ--मात्मार्थी श्रीजेष्ठमल्लजी अथवा श्रीजेठमलजी मुनि महाराज के नाम 
के जप मे कितना क्या महत्त्व दै, एेसी शद्धा हो कि वह्‌ नही देखा जाता, तो फिर 
देखिए, केवल कह्ने का विश्वास नही है, तौ नाम जप कौजिए- जप करने पर फल 
का विश्वास ही हेतु है, अर्यात्‌ फल अवश्य प्राप्त होगा । ` । 


( ६) 


अतः सुभां तस्य मून" स्तुति ताम्‌, करोम्यहं भक्तजन: सहैभिः । 
शिवं भवेद्‌ येन मनीषितं तत्‌, यतो गुरु्दवदयालुरेषः ॥ 
अन्वयः- यत एष गुर देवदयालु (अस्ति) 1 अत अह्‌ तस्य मुनेः 
तां शुभा स्तुतिम्‌ एभि भक्तजने सह करोमि, येन तत्‌ मनीषित शिव भवेत्‌ । 


अ्थ- क्योकि ये गुर महाराज देवो के समान दयालु रह । इससे म उन मुनि- 
राज की उस मद्धलमय स्तुति को इन भक्त पुरुपो के साथ करता हं, जिससे कि वह्‌ 
मनचीता फल प्राप्त हो । 


२०२ श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 


( ७ ) 
भजतु निरन्तरमति कलिवीरम्‌ । 
वचनसिद्धगरुदेवगभीरम्‌  ॥ 
अन्वयः - हे मक्त । भवान्‌ अतिक्लिवीर वचन-सिद्ध-गुरुदेवगभीर 
भजतु । 
अर्थ-भजी भक्तजी { आप कलिसमय के वीर अर्थात्‌ मूनिजन को अति- 
क्रमण न करते हुए वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्मीर मुनिवर श्रौजेरमलजी महाराज को 
भजिए । 
(८) 
ज्येष्ठमटल गुरुव रमतिक्पम्‌ । सिद्ध भवति कठिनतररूपम्‌ । 
भजतु निरन्तरमति कलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वय -मतिकृपं कायं पून कटठिनतररूपम्‌ अपि भवेत्‌, तत्‌ सिद्ध 


भवतति अत हे भक्त 1 भवान्‌ ज्येष्ठमल्लगुरुवरम्‌ अतिकलिवीर गुरुदेव- 
गभीर भजतु । 


अर्थ-कुए की गहराई को मात करने वाला कायं फिर कठिन सै 
कठिनिरूपकाक्थोनदहो । वहु सिद्ध ही जातादहै। मत अजी मक्तजी 1 आपि 
श्री जेठमलभी गुरुश्रेष्ठ जो कलिसमय के वीर वचनसिद्ध हुए है, उनको भजिये । 


(९) 
कार्यं किमपि त दुष्करमेवम्‌ । स्मरति सन्ततं यो गुरुदेवम्‌ । 
भजतु निरन्तमति कलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवरगभीरम ॥ 


अन्वयः -य सन्तत गुरुदेव स्मरति, (तस्य कृते) कायं किम्‌ अपि 
एव न अस्ति, यत्‌ दुष्कर भवेत्‌ । अत हे भक्त । भवान्‌ सतिकलिवीर 
वचनसिद्धगुरुदेव गभीर भजतु ] 

अर्थं -जो निरन्तर गुरुदेव का स्मरण करता है, उसके लिए कां कोई भी 
एमा नहीदहैःजोन हौ सके अथवा कटिनि हौ 1 इसलिए अजी मक्तजी 1 आप कलि 
समय के वीर गुर्देवो मे गम्भीरं श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को भजिषए । 


° चतुप्पदी--अथवा चौपाई इत्ति जेया । 


दादश सर्ग. २०३ 


( ९०) 
नाम्नः सत्यमेवमुपगीतम्‌ 1 क्षयति कष्टमत्तिशयि प्रतीतम्‌ -+ 
भजत निरन्तरमति कलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगृरुदेवगभ्नीरम्‌ ॥ 
अन्वय.--यस्य नाम्न सत्यम्‌ एवम्‌ उपगीतम्‌ (अस्ति) । य. अति- 


रायि प्रतीत कप्टं क्षयति । बत हे भक्त ! भवान्‌ अत्तिकेलिवीर वचनसिद्ध 
गुरुदेवगभीर भजतु । 


अर्थ-जिनके नाम की सचाई इस प्रकार वन गर्ह कि वडे से वडा समक्षे 
जाने चाले कष्ट को नष्ट करदेता है । अत्तः भौ भक्तवर | याप कलिसमयके वीर 
वचननिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिराज को भजिए । 


४.१, 
जपति नाम यो गुणशुद्धारम्‌ ] श्रयति सन्ततं सुखभण्डारम्‌ । 
भजतु निरन्तरमति कलिवीरम्‌ 1 वचनसिद्ध गुरुदेव गभीरम्‌ 11 
अन्वय--- य तस्य नाम जपत्ति, स सन्तत सुखभण्डार श्रयति । अत. 


हे भक्त! भवान्‌ निरन्तरम्‌ अति कलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगमीरं गुण- 
शृद्धार श्रीमन्त ज्येष्ठमल्लं मूनिराज भजतु । 


अथं--जो उनके नाम को जपता है, वहु सदा भानन्द ही आनन्द मोगता है । 
अत भो मक्तवर ! माप कलिसमय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर गुणो के 
श द्धार श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को भजिए 1 


( १२) 
कुरते राजमान्यजनसूच्यम्‌ 1 नित्यं यः श्रयते मूनिपज्यम. । ` 
भजतु निरन्तरमतिकलिवोरम. । वचनसिद्धगुरुदेवगभोरम. ॥ 
अन्वयः-- य (भक्तः) नित्य मूनिपुज्यं श्रयते, त भक्त राजमान्य-जनं 


सूच्य कुरूते । अतः है भक्त । भवान्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्ध॒गुरुदेवगभीर 
` मुनिपूज्य श्रीज्येष्ठमल्ल मूनिराज भजतु । 


अ्थं--जो भक्त नित्य मुनियोसे पूज्य गर्देव का आश्रयनलेता है, उसको 
गुरुदेव राजमान्य पुरुषो का अभिवन्दनीय वना देते ह । अतः ओ सक्तवर । आप 
कलिस्मय कै वीर वचनसिद्ध गुरुदेव श्रीजे ठमलजी मुनि महाराज को भजिए । 


२०४ श्रीमद्‌ भमरसूरि काच्यम्‌ 


( १३ ) 
उ्येष्ठमल्लगुरुदेवं श्वयते । भवत जनोविजनोऽपि विजयते ॥ 
भजत निरन्तरसतिकलिवीरम. । वचनसिद्ध गुख्देव गभीरम. ॥ 
अन्वय --यः ज्येष्ठमल्लगुरु व श्रयते, स विजन. अपि भक्तजनः 
विजयते । अत हे भक्त 1 भवान अत्तिकल्लिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर 
भजतु । 
अर्थं जो श्रीजठ्मलजी गुरुदेव को आश्य समक्षता है, वह एकाकी ही भक्त 
पुरुप विजय प्राप्त करता है । इसलिए यो भक्तवर ! आप कलिममय के वीर वचन- 
सिद्ध गुरुदेव श्री जेठमलजी सुनि महाराज को भन्ये ! 
( १४ ) 
मर्हिमानं लभते रमणीयम. 1 श्रिया शरण्यं गुणभ्रजनीयम्‌. ॥ 
भजतु निरन्तर मत्तिकलिवीरम. 1 वचनसिद्ध गुरुदेवगभीरम ॥ 


अन्वय.--य भक्त. गुणभजनीय शरण्य भजते, स॒ रमणीय श्रियाः 
महिमान लभते । घतः हे भक्त । अत्तिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर 
भजतु 1 

अ्थं--जो भक्त गणो से मजन करने योग्य शरण्य मानता है, वहु अत्ि- 
रमणीय लक्ष्मी के गौरव को प्राप्त करता है । भत भो भक्तवर 1 आप कलिसमय के 
वीर वचनसिद्ध गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिराज को मजिए । 


( १५) 
रोगान्‌ क्षणशो नाशयितारम , प्रेतभूतवबाधा. दमितीरम्‌ \॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम 1 वचनसिद्ध गुरुदेवगभीरम. ॥। 
अन्वय -य भक्ताना रोगान्‌ नाङयति, प्र तशरूतवाधा. च दमत्ति, त 


रोगान्‌ क्षणश्च नाशयितारम्‌, प्रतभ्रुतव्राधा (च) दमितारम्‌ निरन्तरम अति- 
कलिवीरम्‌ वचनसिद्ध गुरुदेवगभीर है भक्त । भवान्‌ भजतु । 


भथं--जो मक्तोके रोगो को क्षणमाच्रमे नष्ट कर देता है ओर उनकी 
तभूत कौ वाधाभौक्तो दवा देता है, देसे उस रोगो को क्षण मे नष्ट करने वाले 


मौर मरतभूत की वाधा को दवाने वाले जतिकलिवीर वचनसिद्ध गरदेव गम्भीर 
श्री जेटमलजौ मुनिराज को, ए भक्तवर । आप भजिषए । 


3 
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( १६ ) 
ज्येष्ठमल्ल-गृरुदेवं भजताम्‌ ! विजने विपिने मङ्खलमवताम्‌ ˆ । 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्ध गुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वय -भक्तः ज्येष्ठमत्लगुरुदेव भजताम्‌, विजने विपने मद्धलमू 
अवताम्‌ । है भक्त । भवान्‌ निरन्तरम्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेव 
गभीरम्‌ श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मूनिराज भजतु । 


अर्थ-- मक्त श्रीजंठ्मलजी गुरुदेव का मजन करे यौर सूने वनमे मनङ्गलका 


लाभम उरएं । इसलिए हे भक्त 1 आप सदा अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर 
श्री मूनिराज को मजिए। 


( ७ ) 
जन्मजन्मनां पापसमूहुम्‌ 1 क्षिपति जनस्य प्रतिदिनमूहम ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वयः- (तस्य नामजप जनस्य जन्मजन्मना पापसमृहम्‌ प्रतिदिन 
क्षिपति, इति वयम्‌ ऊह्‌ कूमं । अत ह भक्त । भवान्‌ अतिकलिवीर वचन. 
सिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु । 
अथे--उनका नाम जप मनुष्य के जन्म जन्म के पापसमूह्‌ को प्रतिदिन हटाता 


है, यह्‌ हम तकं करते है। इसलिए ओ भक्तवर । अपि अतिकलिवीर वचनसिद्ध 
गुरुदेवगमीर श्रीजेठमलजी मूनिमहाराज को मजिए 


( १८ ) 
नाममात्रमत्यद्भुतफलदम्‌ | जपतु निरन्तरमतः शम॑दम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वयः-- तस्य मनेः नाममा्नेम्‌ अत्यद्भरूतफलदम्‌ (अस्ति) । अत 


तस्य गमद नाम भवान्‌ भक्त जपतु । अत है भक्त'। भवान्‌ अतिकलिवीर 
वचनसिद्धगुरुदेवगमीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु । 

अथं-- उन मुनिध्री का केवल नाम ही मदुभुतफल देने वाला दै! इसलिए 
उनके कल्याणकारक नाम को आप जपिएु। अतत है भक्त । अपि अतिकलिवीर 
वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमान्‌ मुनिराज को भजिए्‌ । । 


4 श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 


१६4 
प्रातनित्य नाम गृहौतम्‌ । नवनिधितुल्यं फल प्रभूतम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ | वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अभ्वयः- नित्य प्रात गृहीत तम्य नाम नवनिवितृल्य प्रभूत फल 
ददाति । अत हे भक्त । अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त 
ज्येष्ठमत्ल मूनिमहाराज भवान भजतु । 
अथं --नित्य प्रात लिया हुभा उनका नाम नवनिधि कै परमान बहुत फल 
देतादै। अत ओ सक्तवर 1 भअततिकलिवीर वचनस्षिद्धगुम्देवगम्मीर श्रीजंठमलजी 
मुनिमहाराज का मजन कीजिषए्‌ । 
(२० ) 
श्रयति न चितं देवस्भाया । पारं यातिन गुरः कृपायाः ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ | वचनसिद्धगुरदेवगभोरम्‌ ॥ 


अन्वय. कोऽपि देवस्तभाया चित्र न श्रयति। एकमेव गुरो. 
कृपाया अपिपारन याति। अत है भक्त) अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरु- 
देवगभीर भजतु | 

भथं-कोईमीदेवोकी सभा का आश्चर्यं नही मानता, वयोकि वे चाहे 
जंसा कर डालतेहै। इमी प्रकार गुरुदेव की कृपा का को पार नही पा सकता । 
इसलिए हे मक्तवर । भाप भत्तिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर श्रीजेठमलजी 
मुनिमहाराज की सेवा कीजिए । 


( २१) 
मुरलिध्वेनति शमो दिनरात्रम्‌ । च्येष्ठगुरोयेदि करुणापात्रम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वयः यदि कोऽपि भक्त ज्येष्ठगुरो करुणापात्र विद्यते, तहि तस्य 
ग्रे दिनरात्र शम मुरलि ध्वनति। अत हि भक्त। भवान्‌ अतिकलिवीर 
वचनसिद्धगुरुदेवगमीरं श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु । 
अथं - यदि कोई भक्त श्रीजेठमलजी गुरुदेव का छृपापात्र वन जाता है, तो 
उसके घर पर रात दिन सुख की मुरली क्लनकार देने लगती है । इसलिए ए भक्त 


वर । भाप अतिकलिवीर क्चनसिद्धगुरुदेव गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज की 
सेवा कीजिए । 


दादश. सगं २०७ 


७ 
ताराचन्द्रगुरोः करूणायाः । पुष्कर एकः शिष्यसभायाः ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वयः- ताराचन्द्रगुरो करुणाया निष्यसभ्ाया अहमेक. पुष्कर. 
अस्मि) अत्त हे भक्त! भवान्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभ्रीर श्री 
मन्त मुनिराज ज्येष्ठमत्ल महाराज निरन्तर भजतु । 
अर्थं ~ गुखदेव श्रीताराचन्द्रजी महाराज कौ छपा मे उत्पन्न भिप्यो कै मण्डल 
का एक शिष्य पुप्कर हूं, जो गुर्देव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज का भक्त हं । मत 
ओ मक्तवर ! माप मौर म अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर श्रीजठमलजी 
मुनिमहाराज की सेवा करे । 


( २३) 
लघ्ध्वा तस्व कपासम्भ्रारम्‌ 1 तरि तारयन्नेमि सुपारम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरूदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वयः- तस्य कृपासम्भार लब्घ्वा अह्‌ तरि तारयन्‌ सुपारम्‌ एमि । 
अतः है भक्त 1 भवानपि अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त 
ज्येष्ठमल्लं मुनिराज भजतु । 


अयं-- गुरुदेव श्रीजेठमलजी मूनिमहाराज की कृपा के सम्नारको प्राप्त कर 
म जीवन नौका को तराता हुमा ही पार पहुंच रहा हूं । 


3 
ओमिति पूर्वं यदि जुभमन्तरम्‌ 1 ज्येष्ठं गुरु" जपति सहतन्व्म्‌ ॥ 
जपन सफलं भवति जनानाम्‌ । सुफलं कथनं साधुजनानाम्‌ ॥ 


अन्वयः--यदि (य. भक्त ) भोम इतिपूर्वं (कृत्वा) सहतन्तर श्युभमन्त 
गुरु ज्येष्ठं ज्येष्ठमल्ल जपत्ति, तदा जनाना जपन सफल भवति--इति साधु- 
जनाना कथनम्‌ (अस्ति) । मत सुफल भवेत्‌ 


अ्चं--यदि जो मक्त ओम्‌ पटले लगाकर तन्व के साय गुभमन्त्र “मो ज्येष्ठ 


गुर नमामि" को जपता ह तो मक्तजन का जाप सफल होता है--एेसा सावुसन्तो का 
कथन द । 


द ' श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


( २५) 
दिव गते ज्येष्ठगुरौ सुभेऽस्मिन्‌, महामुनौ श्रीस्थविरप्रशस्तिः । 
महातपास्तारकचन्द्रकोऽसौ, सूनिर्बभूवास्य पदस्य योग्यः ॥ 
अन्वयः - अस्मिन्‌ सुभे महामुनौ ज्येष्ठगुरौ दिव गते सति अस्य पदस्य 
योग्य श्रीस्थविरप्रशस्ति महातपा असौ तारकचन्द्रक. अर्थात्‌ श्रीताराचन्द्रः 
मुनि वभ्रुव। 
अथं - इन कल्याणकारी आत्मार्थी श्रीजेठमलजी गूर्देव के स्वर्गारोहण परर 
आपश्रीके स्थानके योग्य महास्थविर परमतपस्वी वे ताराचन्द्र मुनिमहासज 
हए । 


२९६ 
सतीथ्यं एवायमथातिसेवी, गुणाग्रणीर्धीरव रस्तपस्वी । 
बभूव शक्तोऽम रपटधारी, तदाऽष्टमस्तारक्रचन्द्र एपः ॥ 
अन्वथ -अथ अय सतीथ्यं , गुणाग्र णी", घीरवर , अतिसेवी, तपस्वी, 
रक्त सन्‌ एप ताराचन्द्र मुनि एव अष्टम अमरपहधारी बभूव । 
अथ - क्योकि ये सतीथ्यं अर्थात्‌ गुरुमाई, गुणविशिष्ट, महाधीर, यत्तिसेवा- 
वृत्तिपरायण तथस्वो एव समयं होकर मुनिश्रीनाराचन्द्रजी महाराज ही चायं 
श्रौअमरसिहजी महाराज के अष्वे पाट के अधिकारी हुए । 
( २७ ) 
प्रसिद्धगृन्देचकुलप्रसूते , महाजनात्‌ श्रीशिवलालनाम्न 1 
अयं हि लेभे जनिमेवमङ्धु, सुमातृकाज्ञानकुमारिकाया ॥ 
अन्वय -अय हि प्रसिद्धगृन्देचकुलप्रसूते महाजनात्‌ श्रीशिवलाल- 
नाम्न सुमातृकान्ञानकूमारिकाया अङ्कु एव जनि लेभे | 
मथे--आपश्री ने प्रसिद्ध गृन्देचा कुल मे उत्पन्न हए महाजन श्रीशिवलालजी 
से पवित्र माता ज्ञानकूमारी की गोदी मे जन्म प्राप्तकियाथा) 
९) 
महाजनोऽय शिवलालनामा, वभव कम्बोरपुरोऽधिवासी । 
प्रसिद्धमेवाडधराधिपस्य, प्रतापरसिहृस्य तदास्य भूमे 11 
अन्वय.--अय श्रीशिवलालनामा महाजन अस्य प्रसिद्धमेवाडधरा- 
विपस्य प्रतापसिहस्य भूमे तदा वम्बोरपुर अधिवास वभूव । 


मय -ये शिवलालजी गृन्देचा योसवाल महाजन प्रस्यात मेवाडभूमि के 
महाराज प्रतापसिह्‌ की भूमि कौ उस वम्बोरा नगरी के जधिवासी ये। 


दाद सरं २०६ 
( २९ ) 


महामुनेरस्य सुशासनेवा, सुशिक्षणे दवौ परमौ सुशििष्यौ । 
वभरवतु, ष्करहौरकौतौ, सृविप्रसु क्षत्रियजातिसूतौ ॥ 
अन्वयः--अस्य महामूने. सृशामने वा सुरिक्षणे द्रौ परमौ सुदिष्यौ यौ 
ब्राह्मणक्षत्नियजातिसूतौ तौ पुष्कर्ही रकौ बभूवतु । 
अथं --इन महास्यविरं श्रीताराचन्द्रजी महाराज के सुशासन मे मथवा सुशि- 


क्षणमेतोदो वडे शिष्य जौ ब्राह्मण गौर क्षतिय जाति मे उत्पन्न वे पूष्करमूनि ओर 
हीरामुनि हए 1 


( २० } 


परन्तु शिष्यास्त्रय एवमासन्‌, मूनेस्तु ताराशशिनो गुरोमं । 
करमेण नामानि वदामि चैवम्‌, सुपुष्करो हीरके एव भैर ॥ 
अन्वयः- परन्तु मे ताराशरिन. मूने गुरो एवंतु त्रय. शिष्या 


आतन्‌ । अह्‌ क्रमेण {त्रयाणा शिष्याणा) नामानि एव वदामि--युपृष्करः, 
ही रक. भरुदच (इति) । 


भर्थ-परन्तु मेरे श्रीताराचन््र मुनिजी गूरुदेव के वास्तव मे तो तीन शिप्य 
थे ।र्मक्रमसे तीनो शिष्यो के नाम एसे वताता हं कि पुष्कर मुनि, हीरामुनि गौर 
भरु मनि । 
( ३१ ) 
अयं मुनिभँरवशुढनामा, महातपस्वी गुरुदेव भक्तः | 
विभ्रुज्य दीर्घायुरतीव सोऽन्ते, दिवं प्रयातः सहसाक्षणेन ॥ 
अन्वयः--अयं भेरवश्ुद्धनामा महातपस्वी गुरुदेवभक्त च (आसीत्‌) 
अन्ते सः अतीव दीर्घायु विभज्य क्षणेन सहसा दिव प्रयातः । 


अथं--ये भैरव शुद्ध नामवाले मुनिजी वडे तपस्वी गौर गुरुदेवश्री के मक्त 
थे 1 अन्तमे वे दीर्घायु को भोगकर कुछ ही क्षणो के साथ सहसा स्वर्गवासी हुए । 


२१० श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 
( ३२ ) 


अय कनीयान्‌ सूनिरेव चासीत्‌, गुरो प्रिय. शिष्यगणे तपस्वी । 
दिव प्रयान्त प्रसमीक्ष्य सन्तम्‌, मनस्विनोऽ्ये मुनयो विषेदुः ॥ 
अन्वयः--अय मनि शिष्यगणे कनीयान्‌ एव किन्तु गुरो" तपस्वी सन्‌ 
प्रिय आसीत्‌ । सन्त दिव प्रयान्त प्रसमीक्ष्य अन्ये मनस्विन सुनय. विषेदु । 


अर्थं--ये मुनि शिष्यो के समुदायमे सवस छोटे ये, किन्तु गुरुदेवश्नी को 


तपस्वी होने के कारण प्रिय थे! उनको काल करते हए देखकर दूसरे मुनिजन मावृ- 
कतावशदुखी हुए । - 


( ३२ ) 


यतो हि संस्तारपथा प्रयान्तम्‌, मनि न सन्तः परिदेवयन्ति । 
निरीक्ष्य सन्त सहसा प्रयान्तम्‌, गुरोः प्रियायास्ति विषाद-हेतु; ॥ 


अन्वय - यतो हि सन्तः सस्तारपथा प्रयान्त सूनि न परिदेवयन्ति । 
(किन्तु परिदेवनस्य कारणमन्यत्‌)- स हि गृरोः प्रिय आसीत्‌-अत 
सदसा प्रयान्त मुनि निरीक्ष्य गुसोः प्रियाय विषाद-हेतु अस्ति । 


सथे--क्योकि मृनिजन सस्तारमागं से स्वर्गारोहण करने वाले मुनि के लिए 
कोड परिदेवन नही करते । किन्तु परिदेवन का कारण कोई ओर था--वे मुनि 
गुरुदेव के लिए प्रिय थेँ । अत यह विपादका कारणथा। । 


( ३४ ) 


अय मदीय परम. सतीथ्यै., समूनिस्तपस्वी समधीरवृच्ति । 

सुमध्यमो ही रक एव सत्सु, ततो गुरुस्त मूनिहीरमाह ॥ 
अन्वय --अय मदीय परम. सतीथ्यं , सत्सु समधीरदृृत्ति तपस्वी 
सुमध्यम हीरामूनि एव विदयते । (अतएव) ततः त गुरु मुनिहीरम्‌ गाह । 


भयं ये मेरे वडे सतीय्यं हँ जौर मुनियोमे समधी रवृत्ति, तपस्वी ओर मेरे 


गृरदेवश्वी के तोन शिष्यो मे से मध्यम है! मतएव इन कारणो से गुरुदेव इनको 
मूनिदीर बर्थात्‌ मृनियोपे हीरा कहते थे । 


द्वादश सर्गं २११ 
( ३५ }' 
गुरुस्तु ही रामुनिमेवमेवम्‌, मुनि मदीयं गुरबन्धुमेनम्‌ । 
. समाह्यन्नेवमुवाच नाम्ना, ततोऽहमेवं वचसा ब्रवीमि ॥ 
- अन्वयः-एव गुरः तु हीरामुनिम्‌ एव मृुनिहीरम्‌ एवम्‌ उवाच, तत. 
अहम्‌ एन मदीय बरन मूनिहीर समाह्वयन्‌ ही रामूनिम्‌ एवं वचसा 
व्रतीमि । 


अर्थं -- इस प्रकार गुरुदेवश्री तो ही रामुनिजी को मूनिहीरा इस प्रकार कटते 
ही पुकारा करते थे, किन्तु मै मी इन मपने गुखुवन्वु को हीरामूनि को मुनिहीरा 
पुकारते हुए ही इस प्रकार वाणी से व्यक्तं करता हूं । 


( ३६ ) 


दिवं प्रयाते मम देवतुल्य, गुरौ मुनौ तारकचन्द्रदेवे | 
अहं वरिष्ठो गुरुशिष्यसंघे, ततोऽभवं शिष्यजनेष पूज्यः ॥ 


अन्वय.- मम देवतुल्ये गुरौ तारकचनद्रदेवे मुनौ दिव प्रयाते तत. 
 गुरुशिष्यसषे वरिष्ठ अह शिष्यजनेषु पूज्य अभवम्‌ । 


अथं--मेरे देवतुल्य गुरु महाराज श्रीताराचन्द्र मुनिराज के स्वर्गारोहण पर 
तदनन्तर गुरुदेव के शिष्यो के समुदायमे वररिष्ठहोनेसेर्म ही शिष्यजन का भादर- 
णीय हुमा । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
, उपाध्याय पदालड कृतेन पुष्कररमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामिरसिह्‌ महाकाव्ये 
दादश. सर्गः 


त्रयोदशः सर्गः 


८६. 
महान्तमहैन्तमिम जितेन्द्रियम्‌ , तपस्विनं केव लिनं सुशासनम. । 
प्रतिक्षण वीरर्माहिसकं विभ्रम, नमाम्यहं सन्मतिवद्ध मानस. ॥ 
अन्वय --अहम्‌ इम महान्त वीरभ अह॑न्त जितेन्द्रिय तपस्विनविश्ुमु 
भहिसक केवलिन सन्मत्ति-वद्धैमानक प्रतिक्षण नमामि} 
अथं इन महान्‌ वीर अर्हन्‌ जितेन्द्रिय तपस्वी व्यापक अ्हिसक केवली 
श्री सन्मति वद्धमान स्वामी को प्रतिक्षण नमने करता हूं । 
(२) 
दयेत्‌ रीतिजिनशासनेऽस्मिन्‌, क्षमो भवेद्यः कुशलः क्रियासु । 
सुदीक्षितदचापि गुरोः प्रियोऽसौ, महामुनिर्गेण्यत एव सङ्घे ॥ 


अन्वय --अस्मिन्‌ जिनकश्षासने तु इय रीति (अस्ति) य गुरो 


प्रिय , क्रियासु कुशल , युदीक्षित , क्षमस्व अपि भवेत्‌, असौ एव सघे महा 
मुनि अथवा आचाये वा पुज्य. गण्यते । 


अथं-- इस जिनशासन मे तो यह रौति है, कि जो अपने गुरुदेव का त्रिय, 
क्रियागो मे निपुण, सुदीक्षित भौर समर्थं सीहो, वह्‌ सवके विपयमे आचायं मिना 


जातादहै। 
(३) 
क्रमेण सम्प्राप्तविशेषदृष्टि , गुरोः प्रिय शिष्यगणे विशिष्ट. | 
अतोऽभवं संघविधायकोऽहम्‌, स्थितोऽस्मि पटं नवमोऽसरस्य ॥ 


अन्वय -अत गुरो प्रिय शिष्यगणे सम्प्राप्तविशेषटृष्टि चिरिष्ट 


सन्‌ अह्‌ सघ-विवायक अभवम्‌ । क्रमेण अहमु नवम (अधिकर्ता) अमरस्य 
पटु स्थित अस्मि। 


भथ--उक्त रीति के भाधार पर, गुरुदेवश्री का प्रिय अधिकृत विषयो का 
ज्ञाता विशेष शिष्ट होकर सघ का विधायक वना। एव क्रमति नवम अविकर््ता 
केस्पमे नाचायं श्रौ ममरसिहृनी महाराज के पाट पर स्थित हं । 


२१२ 


च्रयेद्रधय सर्ग. २१३ 


( ४) 
ममास्य संघस्य समेऽपि सन्तः, इमे महान्तो मूनिद्त्तिनिष्ठाः। 
निरन्तरं संयभथिनोज्नुरक्ताः, वणंवदा जानरतारच सन्ति ॥ 
अन्वयः--अस्य मम सद्भ्य इमे समे सन्त. महान्त सयमिन निरन्त. 
रम्‌ अनुरक्ताः अपि मुनिवृत्तिनिण्ठा, वगवदा. अपि ज्ञानरता सन्ति। 
सर्थं-यीर उसमेरे सधक ये ममी सन्त वडे सयमी है । निरन्तर अनुरक्त 
रहते हृए मी मृनिवृत्ति मे निण्ा र्ये, जआनाक्रारी रहते हृएु मी नान मे लगे 
रहते ई 1 
(५) 
समे व्रिनोत। मनयो ममेते, सदा घ्रूतनानविधौ निमग्नाः | 
उपासतेऽमी जिनघमतत््वम्‌, भवन्तु शक्ता अपि भकितिमन्तः ॥ 
अन्वय -मम एते समे मूनय विनीता सन्ति। अमी सदाश्रूत- 


ज्ञानविधौ निमग्ना जिनधर्मतत्त्वम्‌ उपासते । (येन) भक्तिमन्त अपि (जैन- 
वन्वव ) (जिनघर्मतत्त्वे) गक्ता भवन्तु । 
अथ--मेरे ये ममी सन्त विजेपनम्रदहै। ये सदाश्रूतकेज्ञान की विधि के 
विप्रय मे तल्लीन स्हूकर जिनवर्म के तत्त्वो की उपासना करते रहते दै । (जिससे कि) 
मक्तिमान रहते हए जौ जँन॑वन्धु जिनधर्म के तत्त्व को नहीं जानते, वे जिनर्म के 
तत्व कै विपयमे समर्धं हो] 


(६) 
क्रियारतास्ते विधिमेत्य सेच्छम्‌, विशेषतः पृस्तकलेखनेऽपि । 


प्रचारपल्ेष्वपि जंनधर्मम्‌, निवन्धदानेन विवद्धेयन्ते ॥ 


अन्वय.-क्रियारता अपिते सेच्छ विधिम्‌ एत्य पुस्तक विशेषत 
पुस्तक लेखने (सलग्ना सन्ति) अन्ये च ते मुनय प्रचारपत्रंषु अपि निवन्ध- 
दानेन जेनघमं विवद्ध यन्ते । 

अ्थं--मनिक्रिपामो मे रत रहते हृए भी वे भूनिजन इच्छा से जंनधमं कौ 
विशेप पुस्तको के लेखन मे लगे रहते है मौर दूसरे मुनिजन जनधर्मके प्रचार के 
समाचार पत्रो मे मी निवन्ध्र देकर जँनधमं को वृद्धिगत करते रहते ह । 


५ श्रीमद्‌ अमरभूरि कान्यम्‌ 
र्‌ 


( ७ ) 
तथाप्यहं मे मनसि स्मरस्तु, प्रसिद्धसिद्धं सकलान्‌ गूरोस्तान्‌ । 
गुणान्‌ यथानूक्रममेव वक्तुम्‌. लभे न सन्तोषममुं विनष्टम्‌ 1 


अन्वय -प्रसिद्धसिद्धः गुरो. तान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ महं मे मनसि 
स्मरन्‌ श्रपि तु सन्तोप तथापिन लमे। अत अमु सन्तोप विना मह्‌ स्थातु 
न शक्नोमि, अत यथानुक्रमम्‌ तान्‌ गुणान्‌ वक्त स्थित्त. अस्मि इतिप । 

अथं ~- प्रसिद्ध है सिद्धि जिनकी एसे गुरुदेव के उन सभी गुणो कौ मै अपने 
सनमे याद करता हुमा भी सन्तोषपको फिर मी प्राप्त नही कर पात्ता। इसलिए 


उस सन्तोष के विनाम सकने के लिए उद्यत नही हूँ । इससे अनुक्रम कै साथ उन 
गुणो को कहने के लिए उठ बैठा हं । 


(क) 
अतोऽहमेव विदरणोमि सेवाम्‌, गुसोर्मदीयस्य तपस्विनोऽस्य । 
परोपकाराय घृतत्रतरय, शुभस्य ताराशशिनो मुनीनाम्‌ ॥ 


अन्वयः अत्‌ अह्‌ मुनीनाम मस्य परोपकाराय घृतत्रतस्य तपस्विन. 
शुभस्य मदीयस्य गुरो ताराचन्द्रस्य एवम्‌ अह सेवा विवृणामि । 


नथं-- इसलिए म मुनियो के वीचमे इन्‌ पर-उपकार के लिए ब्रत धारण 


करने वले तपस्वी कल्याणकारी मेरे गुरुदेव श्रीतताराचन्द्र जी महाराज की सेवा- 
शृश्ूषा को विदत करता हूं । 


५६) 
यदा शिवाणागदजन्मभूमे, सतस्तपस्याचरणात्‌ कठोरात्‌ । 
मुनेस्तदा हिन्दुमलस्य 


न्दु भास्‌, समुद्य तत्स्थानमवाप सोऽयम्‌ ॥ 
अन्वय ~ यदा शिवाणागढजन्मभूपे. हिन्दुमलस्य सूने कणठेरात्‌ 
तपस्याचरणात्‌ तस्य सत. मार समुह्य मय सं ताराचन्द्र मुनिः एव तत्स्या- 
नम्‌ अवाप । 


जथं--जव श्िवाणागढ के श्रीहिन्दुमचजी मुनि के कठोर 
कारणये तने दुर्बल हो गएयेकिवे चल 


नारको ढोकर उनके स्थान पर आप 


तपस्या करने के 
-फिर नही पाते थे, अतत. उन सन्त के 


श्री ताराचन्द्रजी महाराज ने दी पहुंचाया । “ 


त्रयोदगः सर्गः, २१५ 
( १०) 


"यतः स आसीद्‌ गुरुबन्धुरेष, कथं हि मागे परिवर्जनीयः 1 
अतः स्वय कष्टमवाप्य सेवाम्‌, तदा विधातुं परितः प्रवृत्तः ॥ 
अन्वयः--यतः स एषः गुसख्वन्धु आसीत्‌, अत. मागे हि परिव्ज॑नीय, 


कथ भवेत्‌ † अत. (ययं) स्वथ कष्टम्‌ अवाप्य तदा परितः सेवा विधातु 
प्रवृत्तः (अभवत्‌) । 


अथं -क्योकिये ही श्रीहिन्दुमलजीमुति गुरुमाई थे । इसलिए उनको मागं 
मेतो कंसे छोडा सकता था ? अतः स्वय कष्ट उठाकर उस समय सेवा करनैके 
लिए उद्यत हुए ! 


( ११) र 


न केवलं मे गुरुदेव एषः, शुभं हि सन्तं पृश्रुलां सकेन 1 
समूढवान्‌ हिन्दुमलं मनि तम्‌, स्वयं सिषेवे खलु पञ्चवषेमर ॥ 
अन्वयः - एपः मे गुरुदेव. न केवलं तं शुभ सन्त दिष्दुमल मूनि पृथुला- 
, स्रकेन हि समूढवान्‌, अपि तु स्वय खलु पञ्चवषं सिपेवे 


< अर्य॑--इन मेरे गुरुदेवश्ची ने न केवल उन शुम हृए श्रीदिन्दुमलमुनिजी को 
सोटे कन्वेसे ही ढोवा, अपितु स्वयने उनकी पाच वपंतकमेवाको। 


( १२) 


यतो मूनिःस स्थिरवास आसीत्‌, न्युवास पुर्या समदारिकायाम्‌ । 
गुरुमंदीयः प्रविहाय चिन्तासु, मक्षेवतायं मनिजीवनान्तमु ` ॥ 
 अन्वयः--यतः सः (हिन्दुमलमूनि.) स्थिस्वास. आसीत्‌, य च सम- 
दारिकायां पुर्या भ्युवा्च । मदीयः अथ गुरु चिन्तां विहाय मुनिजीवनान्तम्‌ 

असेवत । 
अर्थ - क्योकि वे श्रीहिन्दुमलमुनिजी महाराज स्थिरवास ये लत वै समदडी 


पुरी मेरटेये। मेरे इन गुख्देवश्ची ने चिन्ता कौ छोड मनि दिन्दुमलजी महाराज 
जव तक जीवित रहै, तव तक सेवा की) । 


२१६ श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 


( १३ ) 
अथायमन्यानपि ताननेकान्‌, गुरुम नीन्मे समसेवतालम्‌  । 
विहाय भावं परकीयमन्त ~गण न चिन्तन्ति तपस्विनोल्नये 1 


अन्वय---अथ अय मे गुरु. तान्‌ अनेकान्‌ अन्यान्‌ मुनीन्‌ परकीयम्‌ 


अन्तरमेण भाव विहाय अलम असेवत ! अन्ये तपस्विन परकीय न 
चिन्तन्ति। 


अथे - इसके प्चात्‌ मी इन मेरे गुरुदेव ने उन अनेक दसरे मुनियो की 
पर्याप्त सेवा की । कभी आपने दूसरे गण के माव को नही सोचा । क्योकि दूसरे 
तपस्वी परकीय कीं चिन्ता नही करते। 


( ४) 
न नाम नाम्नो गणनां विधातुम्‌ सतामहुं स्यां गुरुसेवकः सन्‌ । 
परोपकारतव्रतमानसस्य, स्वयं गुरोगौं रिवमेव हन्मि ॥ 


अन्वयः- सता नाम्ना गणना विधातु गुरुसैवक. सन्‌ अह नामन 
स्याम्‌ । यदि सह्‌ नाम्ना गणना विषातु धेयम्‌ ताह अहं स्वय परोपकार 
व्रतमानसस्य गुरोः गौरवम्‌ एव हन्मि । 


अ्थं-- सन्तो के नामो की गणना करू कि उन-उन सन्तो की सेवा मेरे गुर- 
देवने की, तौ मेँ गुरमक्त होकर सन्तोकेनामोकी गिनती करने के लिएरतंयारं 


होता हं, तो परोपकार के त्रत के हृदय वाले गुरुदेव के गौरव को नण्टकरूगा। 


केयोकि जव उन्होने ही सेवा के विषय मे अपने-तेरे की चिन्ता नही की तो मूलै फिर 
उनके नाम गिनाने की क्या आवश्यकता है ! 


( १५) 
नम सुमन्त्रस्य सपादकोटे , जप विधायापि जपन्‌ सुमन्त्रम्‌ । 
कदापि कालं व्यतिवाहयन्‌ मे, न जातु शान्तो गुरुरेवमासीत्‌ ॥ 


१५ 1 नम सुमन्त्रस्य जप विधाय अपि सुमन्त्र जपन्‌ 
तृ म गुर कदापि काल व्यतिवाहयन्‌ एव जातु शान्त न (अभवत्‌) । 
भयं-- सवा करोड नमस्कार मन्व 


ध त्रकेजपको सुमन्त्र 
ही रहे! मेरे गुरुदेव कमी समय करो अतिवा 1 


ेसा कभी नही देखा । हित करते हुए कमी शान्त रहै हो! 


त्रयोदण सर्गं २१७ 
{ १६ ) 


महोपकर्तारममुं गुर" मे, स्मरच्हं यामि निराश एष. । 
सपर्ययाऽलंकृतमानसं तम्‌ गुरु न पश्यामि हसन्तमेनम्‌ ॥ 
अन्वयः-अहमेपः मे यमु महोपकरत्तार गुरु स्मरन्‌ निराश. यामि। 
(यत ) सपयैया अलकृतमानस तम्‌ एन गुरु हसन्तम्‌ अह्‌ न पश्यामि । 


अ्थं-- यह्‌ मँ मेरे परम उपकारी गुरुदेव की याद करता हुआ निराश हो 
जाता ह । क्योकि सत्कार से अलकृत हृदय के उन गुरुदेव को हँसते हए इनको अव 
नही देख पाता । 


( \७ ) 
तथापि मे मानसिक सुकायम्‌, गुरोरदो वत्तं त एव नित्यम्‌ । 
तदेव रूपं ननु चक्षुपोम, सदेव चित्रायित मेवमस्ति ॥ 


अन्वयः- तथापि मे गुरो अद मानसिक सुकाय नित्यम्‌ एव वत्ते, 


मे चक्षृषो ननु तत रूप वर्तेते । वस्तुत सदा एव तत्‌ गुरो युकायम्‌ एव 
चित्रायितम्‌ अस्ति । 


अथं--तो भी मेरे गुरुदेव का वहु मानसिक सुन्दर शरीर सदाहीमेरीर्गखो 
मे रहता है ओर वही रूप मेरी बाखोमे समाया रहता है। नस्तव मे सदा ही 
गुरुदेव का सुन्दर शरीर एेसा हो गया है जंसे कोई चित्रहो। 


( १८ ) 
महं गुरोरेव सदाशिषा मे, निरन्तरं ध्यानविधि दधामि । 
जिनघ्रभोः शासितमेव धमम्‌, प्रवक्त्‌मेव विहरामि देशे ॥ 


अन्वयः- अह मे गुरो. एव भािषा निरन्तर ध्यानविधि दधामि, 
एव सदा जिनप्रभ. शासित घर्मम्‌ एव प्रवक्त्‌. देदे विहरामि । 


स्थेम मेरे गुरुदेव के माशीवंचन से ही निरन्तर ध्यान कौ विविको 
पोषणदे रहा हः मौर इसी प्रकार सदा भगवान्‌ जिनके शापित धर्मं काही प्रवचन 
करने कै लिए स्थान-स्थान पर विहार कर पहुंच रहा हूं । 


२१८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १९ ) 


विहारमुद्िदय गुरोः प्रसद्धम्‌, स्मराम्यहं यद्‌ घटितं दहस्याम्‌ । 
जगामवान्यमु निभिः सहायम्‌, जवाहरं दशयतु गुर्मे | 
अन्वय --अह्‌ विहारम्‌ उदक्य यद्‌ दहुल्या घटित गुरो. प्रसज् 


स्मरामि) अयम्‌ मे गुर भन्यै मुनिभि सह मन्त्रिण जवाहरम रर्शयितु 
जगाम । 


अथं-र्म विहारके उटेश कोलेकर जो दिल्ली मे घटितं हा देसे गुरुदेव 
के प्रसङ्धकास्मरण कररहाहू। आपश्री अन्य मूनियो के साथ प्रधानमन्त्री 
श्री प० जवाहरलालजी को दर्णेन देने को पधारे । 


( २० ) 
गुरं निरीक्ष्यैव जवाहरोऽयम ., प्रसन्नचेता कुरुतेऽभमिलाषम । 
भवादृशाऽ्ह्‌ मुनिना सहैव, लषामिकारष्टु प्रतिबिम्बचित्रम. ॥ 


जनयः अगर जवाहर गुरु निरीक्ष्य एव प्रसन्नचेता सन्‌ अभिलाष 
कुरुते यत्‌ अह भवादृशा मुनिना सहं एव प्रतिविम्बचित्र काष्टु" लषामि । 


अर्थ--इन प० जवाह्रलालजी प्रधानमन्त्री ने गुरुदेव को देखते ही प्रसच्नचित्तं 


होकर इच्छा प्रकट वी किम आप जैसे मुनिराज केसाथ फोटो छखिचाने के लिए 
चाहता हू । 


( २१) । 
यतो गरस्तं कुरुते निषेधम मुनेः कृतेः चित्रमिद निषिद्धम्‌. ॥ 


भतस्त्वयाऽ्हं न हि शोचनीय, भवेयमेवं मुनिधर्म॑वृत्ते ॥ 


मन्वयः-- अस्मिन्‌ समये गुरु त निषेध कुरुते, यत मूने कृते इद चित्र 
निपिद्ध वत्तते। अत त्वया अह मुनिधर्मदृत्ते शोचनीय न भवेयम्‌--इति 


गुरु स्पष्टयति । 
ह अर्य-- इस समय गुरुदेव श्री ने उनको मना कर दिया, ओौर वताया कि यहु 
फोटो खिचाना सनि के लिए निपिद्ध है। इसलिए आपके दारा म मूनिधर्मं के ज्यव- 


दारके कारण अफसोम करने के योग्य नही 


स हो सकूगा । यत गाप कोई अन्यथा 
न सोचें । = 


च्रयोदण सर्गः २१९ 
( २२) 


धृतस्मयो नैहरुरेवमूचे, महानयं साधुषु साधुरेकः । 
अणुतव्रती चित्रमुपेतुमीहक्‌, समेत्यसौ मे तुलसीमृनीश ॥ 
अन्वयः--वृतस्मय नेहरू (जवाहरलाल प्रधानमन्त्री) एवम्‌ ञ्चे, 
यत्‌ अय साधुपु महान्‌ एकः साघु (अस्ति) । (अन्यधा तु) मे असौ अणुत्रती 
तुलसीमूनीश ईहक्‌ चित्रम्‌ उपेतु समेति । 
अ्थं-- याश्चर्यचकित प्रधानमस्त्री श्री जवाहूरलालजी नेहरू इस प्रकार कह्ने 


लगे किये माघुमोमे से महान एकसषुर्हु। अन्यथा तो मेरे वे अणृत्रती वाले 
तुलसीजी बाचायं एसे फोटो के लिए आते रहते ह । 


( २३) 


यथ प्रसङद्धादनुव्णेयामि, प्रधानमन्यच्चरितं गुरोर्मे । 

अहो ममाग्र निखिलात्मवृत्तम्‌, समालुलोचैष गुरर्मदीयः ॥ 
अन्वयः--अथ प्रसद्धात्‌ मे गुरोः अन्यत्‌ प्रधन चरितम्‌ अनुव्णै- 

यामि । अष्टौ एष मदीय गुर मम अग्रं निखिलात्मवृत्तं समालुनोच । 
र्थ--अव प्रसद्घं को लेकर म अपने गुरुदेव का दर्रा मुख्य चरित यनु- 


वणित कर रहा हं कि इन मेरे गदरव ने मेरे ही सामने सम्पु्णं आत्मवृत्त की समा- 
लोचना की । 


( २४) 
अयं स्वयं मृत्युमबोधयन्माम्‌, यतो य आयाति मरिष्यतीति ।. 
अतो मदीयं खलु जीवनान्तम्‌, भवेदवश्यं ननु मास्य षट्मु ॥ 
अन्वयः--अय स्वय मा मृत्युम्‌ अवोघयत्‌--यत य आयाति खलु 


स ` मरिष्यति इति-मत मदीयं जीवानान्ते ननु मास्म षट्सु अवर्य भवेत्‌ । 


भर्थ-- उन गुरुदेव ने स्वय मुके अपनी मृत्यु को वर्ताया था कि जो उत्पन्न 
दोता दै, वह निश्चय के साय मृत्यु प्राप्त करेगा -एेमा है, इससे मेरे जीवन का 
सर्त्‌ मृत्यु निस्सन्देह छद्‌ मासौ मे अवश्य होगी । 


२२० श्रीमद्‌ अमरगूरि काश्यम्‌ 


( २५) 
अय तु सन्तं मदनादिलालम्‌, न्यवेदयन्मूत्युदिनं मिपेण । 
अतो मुनि त स्वयमेव पूवम, न भावि मृत्योरन्निमापणं ज्वः ॥। 
अन्वयः - अय मिपेग मदनादिवाल (मदनलाल) सन्त तु मृत्थुदिन- 
न्यवेदयत्‌ -अत. असौ मृत्यो पूर्वं स्वयमेव उक्तवान्‌ यन्‌ व्व अभिभाषणं 
न भावि विद्ते । 
अर्थं --इन्टोने मुनि श्री मदनलानजी महाराजको वहानिमे निवेदन कर 
दिया कि कल व्याख्यान भावी नही है। इसलिए उन्दोने मृत्युन पूर्व न्व दीका 
था। अर्थात्‌ मेरी कल मृत्युहो ;जयेगी, मत व्यास्यान नही होगा । यह्‌ दूतस 
वातदैकि वे समह् पायेया नही । किन्तु दूसरे दिन जव उन्होनि सृना करि महाराज 
काल कर गए, तो वे सम कि कन व्याष्यान नही होगा, इनका अथं मुनिघ्रीका 
आज मृप्युदिन है । 
( २६ ) 
अहं मदोयस्य गुरोमेदहत्वम., व्यवणेय हेतुपरं परन्तु । 
सतोऽप्यनेके ननु सन्त्युदन्ता , भवेयुरन्येऽपि तु तक्येयंः ॥। 
न्वय--अह मदीयस्य गुरो हेतुपरं महत्त्व व्यवर्णयम्‌, परन्तु अतः 
सपि अनेके उदन्ता सन्ति । अन्ये अपि उदन्ता भवेग इति तु भवन्त (एव) 
तकंयेयु । 
मयं मैने अपने गृरदेवश्ची का कारणपरक महत्व वणित किया । परन्तु 
इनसे भी भनेक उदन्त हैँ 1 द्रे भी उदन्त हो सक्ते ह, यहतो मव अपही तकं 
करेगे । 
( २७ ) 
अतोऽटमन्ते कथनीयमेकम , कथानकं ख्यामि यथाश्र तं तत । 
यतः स्वयं सिद्धू यति निस्स्पहत्वम्‌, गुरोर्मदीयस्य महात्मनोऽस्य ॥ 
अन्वय.--मत- अहम्‌ अन्ते एक तत्‌ कथनीय यथाश्र त॒ कथानक 
ख्यामि । यत भस्य महात्मन मदीयस्य गुरो निस्स्पृहत्व स्वय सिद्धयति । 
अथ अवम अन्तमे एक उम कहने के योग्य जंघ्ताकरि सुना गयाहै 


६ वताता ह । जिससे इन महात्मा मेरे गुरुदेव का निस्स्पहत्व स्वय सिद्ध 
ताह । | 


जरयौदशः सर्गः २५१ 
( २८ ) 


प्रसिद्धवंशे खलु दुगगडाख्ये, प्रसत एको धनिको वदान्यः । 
महाजनः सोहनलालनामा, समागतोऽभूदथ बङ्खदेशात्‌ ॥ 
अवन्यः-अथ खलु प्रसिद्धवशे दुग्गड़ास्ये प्रसूत. वदान्य एकः 
सोहनलालनामा महाजन. वद्धदेशात्‌ समागत्त अभूत्‌ । 


अर्थ--अव अगे की वात ह कि दुग्गड कहे जने वले प्रसिद्ध खानदान मे 
जन्मे दानी धनादय एक श्रीसौहनलाल नाम महाजन बद्धाल देशसे ये हुए ये) 


( २६ ) 


विराजमान स्थविरं महान्तम, गुरु मदीयं शुभदर्शनाथेम. । 
तत्त समाकण्य तदाऽगमत्सः, परं शुभादेशमथा्थेयत्तम 1 

अन्वयः--अथ त मदीय गुरु महान्त स्थविर विराजमान समाक्यै 
` तदा शुभदर्शोनारथम्‌ आगमत्‌ । स॒ ततः परं जुभादेशम्‌ आर्थयत्‌ । 


अथं-तदनन्तर उन मेरे गुरुदेव महास्थविर श्रीताराचन्द्र मुनि महाराज 
को विराजमान सुनकर तव श्रेष्ठिवर सोहुनलालजी दुग्गड गुरुदेव के शुम दशणंन 
करने के लिए पहुंचे । दषौन करने के वाद उन्होने उने विशेष सेवा योग्य आदेश के 
लिए प्रार्थना की 1 


( ३० ) 


गुरोः शुभाेशमयं न लब्ध्वा, तदग्रहे सत्यपि दानवीर । 
निवृत्य वृत्तः घटित ततोऽसौ, न्यवेदयत्त' श्रमणं गणेशम ॥! 
अन्वय --आग्रहे सत्ति अपि अय दानवीर. गुरो. शुभादेश न लब्ध्वा 
तदा तत. निवृत्य असौ घटित दत्त त श्रमण गणेश न्यवेदयत्‌ । 


ध भये--याग्रह के रहने पर भी ये दानवीर गुरुदेव के मद्खुलमय सेवा यौग्य 
भदेश कोनप्राप्त कर पाएुतव वहाँ से लौटकर उन्होने उन उपाचार्य्यं श्री 
गणेषीलालजीः महाराज को जो वहाँ हुमा उस वृत्त को निवेदित किया । 


२२२ श्रीमद्‌ अमरमूरि कान्यम्‌ 


( ३१ ) 
अयं तदाचार्यैवरो गणेशः, स्वयं गुरु मे समग्रसतालम. 
सुनिस्स्पृहं तारकचन्द्रदेवम , तदेतदन्येऽपि विदन्ति वृत्तम. । 
अनवयः- तदा अयम्‌ आचायैवर गणेश स्वयमे गुर -तारकचन्ध्रदेव 


सुनिस्स्पृह (मत्वा) अल समशसत । (सहेव आचार्यवर उक्तवानू-) तत्‌ 
एतत्‌ वृत्त तु अन्ये मपि विदन्ति । 


जर्थ--तव इन उपाचार्थेवर श्रीगणेशीलालजी महाराज ने स्वव मेरे गुरुदैव 
श्रीताराचन्द्रजी महाराज को परम निस्स्पृही मानकर पर्याप्त प्रशसा की, जीर साय 
ही यह्‌ भी आचय वरने फरमाया कि इस सवकौ तो भौर दूसरे मी जानत ह । 


४ 
अहो किमेते ननु वणिता ये, त एव सन्तीति गुणा न चान्ये 
न चेत्तदवं न हि तक्येयु गणा गुरोमें वहवो भवेयुः ॥ 
अन्वय.-- ननु ये गृणा वाणता सन्ति,ते एव अहौ करिम्‌ एतै स 


न च अन्ये इति चेत्‌ तदा भवन्त एव न तक्येयु , यतो हिमे गुरो. वहुव 
गुणा मवेयु । साम्प्रत यान्‌ अहम्‌ अस्मारसंम्‌ तानेव अवणेयमितिभवि- । 

अ्थं--क्यायेदही गुण, जो वणित हुए है वेही सव गुण आपके गुर्देव 
केह मौर दूसरे नही? यदि आप सवेता सोचतेदहैतो एसा नही सोचिए 
क्योकि मेरे गुरुदेव के ओर अनेक गुणहो सक्ते है। अवम जिन गृणोको मरण 
कर पाया, उनको बता पाया हं, यह्‌ व्यद्धया्थं है ! 


( ३३ ) 
मया तु पूवं कथितं यदुक्तम्‌, यथाधि किञ्चिच्नु वत्त मीहे । 
तथापि दोष समूपैति कस्मिद्‌, ममैव सोऽस्तीति विचारयन्तु ॥ 


अन्वय --मया तु पूवे कथित यत्‌ किञ्चत्‌ ननु उक्त विद्यते, तत्‌ 
यथाचि वक्तुम्‌ ईहै इति कृत्वा उक्तम्‌ । तथापि वर्णने यदि करस्मिद्‌ दोष 
समुपेति, स समेव दोष अस्ति, इति भवन्तो विचारयन्तु । 


मथे--र्मने तो पहले ही कह दियादहै कि वर्णन यथामति किथा चाहता 


हं । मत इसमे फिरमी कोर्ई्दोप (रहताहै तोमेराही दोष समनल्लना चाहिये, 
नकि वर्णन का। 


त्रयोदश सर्ग. २६२३ 
( ३४ ) 
ततोऽप्यहं वच्मि गुरोगणान्‌ मे, प्रशंसनौयान्‌ सम धर्म एव । 
महानुभावैगूं रभिः सदेयम्‌, गुणेषु शिष्यस्य समतास्ति भक्ति. ॥ 
अन्वयः--तत. मपि अहमे गणो प्रशसनीयान्‌ गुणान्‌ वच्मि मम 


(अय) धर्मं एव (अस्ति) । शिष्यस्य गुणेपु महानुभावे. गुरुभि. सदा इय 
भक्तिः मतः अस्ति। 
अर्थ--तदनन्तर मी मै अपने गरुदरेव के प्रणसा के योग्य गणो का वणेन 


करताहरंतो यहमेराघर्मदहीदहै। (जर्हां तक मै समन्ञता हं), एक भिष्य के गुणो 
मे महानुभाव गुरुदेवो ने सदा यह्‌ भक्ति मानी है । 


( ३५ ) 


गुरो" प्रसादादुपलन्धकीति , भ्रमामि सद्भि सह्‌ भारतेऽस्मिन्‌ । 
प्रभोर्महावीर जिनेश्वरस्य, प्रणोदितं धर्ममिमं दिगच्रहम ॥ 
अन्वयः--गूरो प्रसादात्‌ उपलब्धरकीत्ति अह्‌ सद्भिः सह अस्मिन्‌ 
भारते प्रभो महावीरजिनेद्वरस्य प्रणोदितमर्‌ इम धर्मं दिन्‌ भरमामि। 
अर्थं - गुरुपरेवश्ची के प्रसाद से प्रसिद्ध होकर रमै मेरे सन्तोके साथ इस मारत 
मरे श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्र्नप्त इस धर्मं का उपदेश करता हुभा घूमता 
रहता हं 1 
( ३६ ) 


इमे मदीया मुनय. प्रशस्ता, प्रदीक्षिताः सन्ति गुरोरनुग्रहात्‌ । 
सुशिक्षिता घर्मघुरन्धरास्ते, जिनप्रभोः शासनमावहन्ति ॥ 
उन्वयः- गुरो अनूग्रहात्‌ इमे मदीया प्रदीक्लिता सुशिक्षिता. 


प्रशस्ता. मुनय सन्ति । सम्प्रति ते धरम॑धुरन्धरा सन्त जिनप्रभो. शासनम्‌ 
आवहन्ति । 


अर्थं - मूरदेवश्री कै अनुग्रह सेये मेरे प्रदीक्षित, सुशिक्षित भौर प्रणस्त मुनिजन 
1 जववे घमं के दायित्व को संमालते हुए जिनेश्वर मगवान्‌ के णासन को महका 


रहे है। 


२२४ श्रीमद्‌ नमरुरि कथ्यम्‌ 


( ३७ ) 


अहन्तु नामानि वदामि तेषाम, क्रमेण दीक्षानूनयेन येन । 
प्रतीति वशिष्ट्यगणेन साकम, जना मुनीस्तान्‌ परिचेनूमेवुः ॥। 
अन्वय --अह्‌ तेषा नामानि दीक्षानुनयेन क्रमेण वदामि । येन जना, 
प्रतीतिवैशिष्टूयगुणेन साक तान्‌ मूनीन्‌ परिचेतुम्‌ एयु । 


मर्थ उनके नाम दीक्षा के बनुनयके करणस वता राह जिमननै ज्रि 
कौन-किस प्रकार की योग्यता रखता है, इसके माथ उन मृनियोने परिचित हौ 
सके । 


( ३ ) 


मुनी तु देवन्द्रगणेणमुख्यौ, मूनी रमेशदर्च मूनिदिनेशः । 
समे मिलित्वा मुनयो विनीता,, भवन्ति शिष्या अधुना ससत ॥ 
अन्वयः -अधूना मम समे मिलित्वा तु एते, देवेन्द्रमणेशमृख्यौ मनी, 
रमेश मुनि, दिनेश मुनि च, विनीता मुनय मम शिष्या भवन्ति। 


स्थं - अव मेरे सव मिलकर तो ये देवेन्द्रमुनि, गणशमुनि, रमेशमुनि भीर 
दिनेणमुनि ये विनीत मुनिजन मेरे शिष्य है 1 


( ३६९ ) 


भय तु देवेन्द्रमृनिविनीत-, निरन्तरं सम्प्रति साधकोऽसौ । 
विणालसादित्यसुघासमुद्रम, शरनैविमथ्नल्‌ूलभते प्रवालमु ॥ 


अन्वयः--अयम्र्‌ असौ विनीत देवेन्द्रमूनि. सम्प्रति साघक. सन्‌ 
विज्ालसाहित्य सुधा समुद्र शने विमथ्नन्‌ निरन्तर प्रवाल लभते । 


अथे- ये दी विनयी वे देवेन्द्रमुनि हँ, जो अव साधक होकर विशाल साहित्य 
सुघाके समुद्र को वीरे-घीरे निरन्तर मथते हुए मोती को दुढदीलेते दै1 


त्रयोदश. स्मः २ & ५ 


( ४० ) 
अथास्य वंशिष्ट्यमहूं वदेयम, जना अवद्यं कथयेयुरन्यत्‌ । 
परन्तु याथा््यनिगूहनं किम , कदापि तत्स्तुत्यमहं न मन्ये ॥ 
अन्वय--अथ अहम्‌ अस्य (यदि) वैशिष्ट्यं वदेयम्‌ तदा जना 
अवद्यम्‌ अन्यत्‌ कथयेयु । परन्तु कि याथाथ्यंनिगृहन स्तुत्य (भवेत्‌) ! अह्‌ 
कदापि तत्‌ न मन्ये । 
अ्थ--जव मै इनकी विशेषता बताऊँ तोलोग अवश्यही कुष करगे । 
परन्तु क्या वास्तव को छिपाना स्तुत्य होगा ? कमी स्तुत्य नही हो सक्ता । अत मँ 
` कमी वास्तव को छिपाना स्तुत्य नही समन्ता । 
( ४१) 
दिवानिशं यो रमतेऽधिसेवम , ममैव नैवं कथयेयमित्थम्‌ । 
परन्तु मन्ये मम सेवयालम्‌, स सेवते ग्रन्थपथा मुनीस्तान्‌ ॥ 
अन्वय - यः दिवानिश मम एव अधिसेव रमते, मम्‌ अहम्‌ एवे न 
कुरु इत्थ कथयेयम्‌ ? भर्थात्‌ न हि 1 परन्तु ममसेवया अलम्‌ इत्थम्‌ अहं 
कथयेयम्‌--इति अह मन्ये । यत. स ग्रन्थपथा तान्‌ (बहून्‌) मुनीन्‌ सेवते । 
अ्थ-- जो दिनरात मेरी ही सेवामे तट्लीन रहते है, उनको मँ ही णेस 
कं कि एेता न कसे -एेसा मै कह नही सकता । परन्तु मेरी सेवा करने से कोद 
कायं नहीं हो सकता--एेसा मै कह सकता हूं । यह्‌ मँ मानता हं । क्योकि वे ग्रन्थ- 
लेलन के मागे से सभी मुनियो की सेवा कर रहे है। 
५ ( ४२) 
न केवलं स्वीयगुर' तथायम., परन्तु सर्वानपि साधुवर््यान्‌ । 
परे समे सत्यसुतेः प्रशस्ताः, सपीक्षका एवमिमं नमन्ति ॥ 
'  अन्वयः- न केवल स्वीयगुरु तथा (सेवते), परन्तु अय सर्वान्‌ साधु- 
वर्यान्‌ अपि सेवते । (मत ) एवम्‌ परे समे सत्यसृतेः भ्रशस्ता समीक्षका. 
(सन्ति), ते (तु साहित्य दृष्ट्वा) इम नमन्ति । 


अर्थ- न केवल वे सव मुनियो की सेवा कर रदे है, परस्तु ये सव जँ नजन 
की सेवा कर रहै हैँ । इस सवसे ही द्रूसरे सव सत्य कै मामं के प्रशस्त गवेषक 


इनका अभिनन्दन कर रहे है । 


२९८ श्रीमद्‌ जमरनूरि काच्यम्‌ 


( ४६ ) 

विचारदृष्ट्या सरलो विनोदी, हितैपिता वाचि न चेतसेव । 

न छदर्बत्त जन मीक्षतेऽ्यम्‌, पुनर्भवेत्कोऽपि भयङ्करोऽसौ ॥ 
अन्वयः-- (अय) विचारहष्टया सरल विनोदी वर्तते) अध्य ह्तै- 
पिता वाचि न विद्यते, किन्तु चेतसा हितम्‌ अनुभूय तदत्‌ एव आचरति येन 
हित जायते । अर्थात्‌ य हितम्‌ आचरत्ति, किन्तु न वदत्ति । अय छद्म 

जन न ईक्षते, पूनः असौ कोऽपि भयद्खुर. भवेत्‌ अथति्‌ तस्मात्‌ न विभेति । 
अर्थ--विचार कौ हृष्टि से मोक्ञे विनोदी है इनकी मलाई की चाह कटने 
मे नही है, अप्रितुहदयसे ही अनुमव करनेमेषै। ये किसी छती को देखना तक 
नही चाहते, वात की बात तो दुर है! फिर चाह वह॒ कितना मी जाचतिम क्यो 


नटो) 
( ५० } 
कविस्वभावः कुशलो निबद्धा, प्रतिष्ठते संस्कृतपण्डितेषु । 
स्वभावमौन समये च चिन्नः, सुसेवते मां विनयेन नुन्नः ॥ 
जन्वयः--जय कविस्वभाव , कुशल. निवद्धा, सस्कृत-पण्डितेपु- 


प्रतिष्ठते । अय स्वभावमौन तिष्ठति, समये च अय लिच्च भवति, किन्तु 
मय विनयेन नुन्न सन्‌ मा सुसेवते । 


सथं-ये मुनि कवि जसे स्वमावकेषहः कुशल निवन्ध 

के पण्डितो मे जमकर वैठते हं यथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हँ भौर ये स्वमाव से मौन 

रहते है, तथा समय-समय पर खिन्न हो उत्ते है, वस्तुत यह्‌ इनका स्वमाव हीहै। 

किन्तु विनयकेहितुसेप्रेरित हो मेरी खूव सेवा करते हं । 
( ५१) 

भयं दिनेशो मुनिरेवमेवम्‌, समभ्यसन्‌ स्तोककदम्बकं न 

उपति सम्यक्‌ जिनघमवोधम्‌, शनैः शर्न॑रेति मुनिमभावम ॥ 


अन्तय.--जय दिनेश मुनि एवम्‌-एवम्‌ नः (अस्मा 
् 3. 3 ष 
समस्यसनर जिनवर्मवोघ सम्यक्‌ उवैति, शनैःशानं च व 


म्थे--ये दिनेशमुनि ह जो जँसे-तंसे कर हमारे थोकडो 
म है डो कोरि ए & 
परमके तान को गदरा गोर वोरे-वीरे मुनि को जगाति 1 निन- 


न्ध लेखक है गौर सच्छत 


1 


श्रयोटश. सर्गे २२६ 


( ५२) 


अयं तु देवेन्दरमूने सुशिष्य., महाविनौतोऽपि विचारघीरः | 


सृसेवको मे प्रियप्रौचकोऽसौ,-वुधेषु राजेनद्र इवाधिकोऽस्ति ॥ 

अग्वय--अय तु (राजेन्द्रमूनि) देवेन्द्रमूने सुशिष्यः महाविनीत्त 

अपि विचारधीर मे त्रियपौत्रकः सुसेवक्रः (अस्ति) असौ बुधेषु इव अधिक 
अस्ति। 


अ्थ--ये तो सजेन््रमुनि रहै, जो प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीदेवेन्द्रमनि के सुशिर्ष्यं 
ह, त्यन्त विनीत होते हृए भी काफी अच्छे विचारवान्‌ ह| वे मेरे प्रिय पौत्रमूनि 
होते ई भौर हुत ही सेवापरायण दँ भौर वस्तुत ज्ञाताभो मे अधिक के समान जसे 
ही है । स्पष्ट विशेषण इसलिए कहना नही चाहता, क्योकि सेवक, लेखक, व्याख्यानी 
ओर अध्ययनरत है। अत मेरी रृष्टिमे ममी अधिक विशेषण उपयुक्त जमासो 
कह्‌ दिया । 
( ५३) 


¦ सुलेखको अ्रन्थचयस्य वाग्मी, विग्रः प्रभाविष्वपि सज्जनेषु । 
` +, प्रभाषको धममसभासु नीतौ, उदीयमानो मुनिरेव सोऽयम्‌ ॥. 


अन्वयः-- (जयं) म्रन्थचयस्य सुलेखकः, सज्जनेषु वाग्मी प्रभाविषु 
अपि विभु. वमसभासु प्रभाषक , स॒ अयम्‌ एव य. नीतौ उदीयमानः मुनि 
(अस्ति) 
अ्थे--ये अनेक पुस्तको के गच्छे लेखक है, सज्जनो मे वाग्मी है, प्रभाचिमो 
मे व्यापक ई, धमं की समायोमेप्रवक्ताहैभौरवेहीयेमूनिदह, जो नीति कै 
विषय मे होनहार मुनिरहै। 
( ५४ ) 
अयं मुनी राष्टियततत्वदर्शी,' हितं परं वेत्ति सुमानवीयम । 
दृष्टौ मुनेधेममुपास्यमेवं, निधाय राजेन्द्रमुनि. स्थितोऽसौ ॥ 
 मन्वयः--अय मुनिः सन राष्टियतत््वदर्शी विद्यते, अय सुमानवीय 
परं हितं वेत्ति, असौ रजेन्दरमुनि दृष्टौ मूतः उपास्यम्‌ एव धमे निधाय स्थितः 
(विद्यते) । 
| अर्थये मनि रहते हुए राप्टरीय तत्तव के द्रष्टा दै, ये जनता के विशिष्ट हित 
को पहचानते हैँ । धममकीदष्टि के विपय मे उपास्य मुनिधर्म, जसा कि चाहिए, 
को ल्थिर करके मुनिधमं के पालन मे तत्पर हैँ । 


२२६ श्रीमद्‌ धमस्नुरि काच्यम्‌ 


( ४३) 
क्रियानयं प्रेमवशो विरक्तः, सुसयमी किन्तु सदाऽ्नुरक्तः | 
क्रियासु नित्य क्षमते प्रसक्त, गुरौ तु सेवानियमस्य भर्तः ॥ 


अन्वय--अहौ अय देवेन्द्र प्रेमव. सन्‌ अपि विरक्त कियान्‌ सस्ति । 
किन्तु अनुरक्त सन्‌ भपि सुसयमी क्रियासुप्रसक्त नित्य क्षमते । गुरातु 
सेवानियमस्य भक्त अस्ति एव । 

अर्थं-- अरे ये देवेन््रमुनि प्रेम के वश भमै रहते हुए भी विरक्त दह । किन्तु 
अनुरक्त होकर मी सच्चे सयम के साथ मनि त्रियायोमे ते रहते है भौर नित्य दी 
सव सहते रहते है । गुरु के विपयमे सेवाके नियमकेमनक्ततोवेदह दही) 


( ४४) 
अयं गणेशोऽपि समुत्रतश्री , कविः प्रवक्ता रचनाप्रवीणः । 
सता गणे लब्धयशा मनस्वी, विराजते चन्द्र इवाधितारम. ॥ 


अन्वयः--अय गणेश. अपि समून्नतश्री कवि, रचनाप्रवीण, प्रवक्ता 
च (अस्ति) 1 अय मनस्वी सन्‌ सता गणे लव्धयगाः अधितार चन्द्र इव 
राजते । 

अर्थ- ये गणेशमृनि भमी पूरणंउन्नत हौकर कवि, परमलेखक, प्रभावी प्रभापक 
सव कष टै । ये मनस्वी रहकर सन्तो के समृदाय मे यशस्वी हं । अतएव ये तारागण 
मे चन्द्रमा के समान शोमापारहेरह। 


( ४५) 
समाज्ञयाऽय सुसतां गणेशः, करोति धर्मस्यि पथां प्रचारम्‌. । 
विहृत्य दूरं लभते प्रसिद्धिम , प्रभाषणादस्य परं प्रसन्नः ॥ 


अन्वय --अय सुसता गणे गणेश मूनि. मम आल्ञयापथा घमेस्य 
प्रचार करोति, दुर च विहृत्य प्रसिद्धि लभते, तस्मात्त्‌. अह प्रसन्नोऽस्म्येव), 
किन्तु अस्य प्रभापणात्‌ अहम्‌ तत अपि परं प्रसच्च (अस्मि)। 


अथे--ये सच्चे सन्तो के सघ केः स्वामी गणेश मनिमेरे मादेशसे ही मार्गं 
से घमं को दीप्त कर रहे ह भौर लम्बे-लम्वे विहार कर स्थान-स्थान पर पटु, 


यश प्राप्त कर रहे है । इससे तो पहले मै प्रसन्न हँ ही, किन्तु व्याख्यान की विशेष 
उपलच्धि से म उससे भी अधिक प्रसन्न हं । 


त्रयोदेण सगं २२७ 


( ४६) 
अयं रमेशो मुनिरेव नित्यम, नयेन शास्त्रस्य चिनोति तत्वम्‌ । 
जिनस्य घर्मस्य विवेकपूर्णः, प्रतत्त्वसूत्रेण हढीकरोति ॥ 
अन्वय --अय रमेन मुनि नित्यम्‌ एव नयेन शास्त्रस्य तततव चिनोति 
विवेकपु्णे सन्‌ अय जिनघर्मस्य तत्त्व प्रतत्त्वभूत्रेण हृदीकरोति । 
अर्थ--ये रमशमूनि सदा न्यायणास्त्रकै द्वारा शास्त के तत्त्वो को एकतर 


करते टै, मौर नपुण्यके सामरे उस चुनै हए तत्व को तच्ार्थसूच से केसकर के 
मेजदरूत वना देते ह | 


( ४७ ) 
यसौ प्रबुद्धोऽतिधुततागसश्रीः, यशोधर स्तोक कलाविलासे । 
विराजते ििष्यगणे प्रसन्न., तपस्विधाराधर एव धर्मे ॥ 


अन्वय --- असौ प्रबुद्ध. अतिवृतागमश्री , स्तोक कलाविलाप्ते यशो- 
घर , घरे शिष्यगणे प्रसन्न. सन्‌ तपस्विधाराधर. एव राजते । 

अर्थये दी जाग्रत भागम के ज्ञाता ह मौर थोकडो की कलाके विलासमे 
विशेपन्न दै । मेरे शिष्यो के समूदायमे धमं कै विषयमे मरज-गरज कर वरसनेवाले 
तपस्वी मेवदहीहौरेस्ीण्ोमापा रहै) 


( ण्ठ) 
न केवलं तोषमुपैति तावत्‌, न यावदायाति पुरोऽस्य हेतु. । 
स्वयं प्रसन्नो रमते विचारे, न कोऽपि तं ज्ञातुमत. प्रपच्च. ॥ 


अन्वयः--अय तावत्‌ केवल तोष न उपैति, यावत्‌ अस्य पुरः हेतुः न 
आयाति । स्वयप्रसन्न अय विचारे रमते, अत कोऽपि त ज्ञातु प्रपन्न न 
भवति । 

अर्थ--ये मूनिजी तव तक सन्तोष नही लेते, जव तक कि इनके सामने 
कारण उपस्थित नही दौता, क्योकिये चिना कारणके किसी वात को ठीक नही 
मानते । इमलिए बापके सन्तोपके लिये केवल दिवु है । दुसरे आत्माराम दौकर 
अपने विचार मे रमते रहते है । इसलिए कोई मी इनको जानने का अधिकारी नही 
हो पाता । 


२३० श्रीमद्‌ अमस्मूरि कान्यम्‌ 
( ५५ ) 


यमी, श्रमी, वीरमुनिविनीत , गुर" स्वकीय प्रति भावभक्तिम,. । 
दधाति मां प्रत्यपि निविशेपम. ससाशिपायुष्यमञ्ेपमेतु ॥ 


अन्वय --अय यमी, श्रमी, वीरमुनि विनीतश्च अस्ति । मयं स्वकौ- 
य गुरु प्रति एव मा प्रति अपि भावभक्ति निविशेप दवति । (अत) अह्‌ 
हृदयेन प्रसन्नोऽस्मि) मम आशिषा अयम्‌ अशेषम्‌ जायुन्यम्‌ एतु । 


अर्थं -ये सथम-णील के पालक, विद्याभ्पास मे रत, हदश्रद्धा के मन्त मीर 
अल्यन्त नस्र ह 1 सपने गुरुदेव के प्रति एव मेरे प्रति भी विना किसी भेदभाव के 
श्रद्धा-सेवा का सदा घ्यान रखते ह । भत हदय से प्रसन्न हं-मेरे साशीर्ववन 
से चाहता हँ कि ये अशेप आयुष्य प्राप्त करं । 


( ५६ ) 
इमौ गणेशस्य मूते सुशीलौ, प्रियौ हि तौ सम्प्रति शिष्यकौरत. । 
तयोस्तुसंज्ञे गणयामि मुन्योः, यतो भवन्तोऽवगता भवेयुः ॥ 


अन्वय - सम्प्रति गणेशस्य हि मूने तौ सुशीलौ प्रियौ शिष्यौ स्तः। 
तयो मुन्यो तु अह सन्न यणयामि। यत भवन्त अवगता भवेयु । 


मथं-- सम्प्रति श्री गणेशमुनिजी के वे सुशील, ओर प्रियदो णिष्यदहं। उन 
दोनो मुनियो के नाम गिनाता हूं । जिससे कि माप भवगत हो सकें! 
( ५७ ) 


मु्िजिननदरः प्रथमस्तपस्वौ, मुनिहितीयोऽस्त्यपर' प्रवीण । 
इमौ मिलित्वा च समौ तथे तौ, सुनेगेणेशस्य मुनी भवेताम्‌ ॥ 
अन्वयः--मुनि जिनेन्द्र प्रथम अस्ति, अपर सुति तपस्वी प्रवीणः 
मस्ति! तथा इमौ भिलित्वा एतौ समौ (अर्थात्‌ द्वावेव, गणेशस्य मने. मनी 
भवेताम्‌ 1 ` 
भयं-- मुनि जिनेनद्रमी प्रथम हँ भौर दूसरे मुनि तपस्वी प्रचीणजी द्ितीय 


ह। इस प्रकारये मिलकर के समानं 
इ ही होते ह अर्थात दह्विवचन होनेसे दो ते 
ह। येही दोनो मुनि श्रोगणेशमुनिजी के शिष्य दै। र क 
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( भ ) 
मूनिजिनेन्द्रोऽपि गुणविशिष्टः, प्रभावपूर्णोऽपि विनीत एव ॥ 
कृतश्रमोऽय जिनघरमतत्त्वे, सुशोभते पण्डित मण्डलेऽपि ॥ 
अन्वय.--अय जिनेन्द्र मूनि भपि गुणेविज्िष्ट अस्ति, भय विनीत 
अपि प्रभावपू्णे. अस्ति) अय जिनधरमतत्तवे अपि छृतश्नरम विद्यते । अतः 
अयं पण्डितमण्डले भपि सुशोभते । 
अथं -ये जिनेन्द्रमूनि मी बडे गुणीहै। ये अधिक नम्र होते हुए भी अपना 
पयप्ति प्रमाच रखते हँ । इन्होने जंनधमं के तत्वज्ञान मे मी पूर्णश्रम कियादहै, अन्य 
विपय जसे माषा, साहित्य, व्याकरण, न्याय मादितो पडे ह । अतः विज्जनौं मे 
मी आाप शोमा पातेरै। 
( ५६ ) 
अतो मदीयं मुनिपौत्रवृन्दम्‌, शुभाशिषाऽहुं परियोजयामि । 
भवन्तु सवे मुनयो धुरीणाः, विवोटमेन जिनधर्मसंघम. ॥ 
अन्वय --अत. अह्‌ मदीय मूुनिपौत्रवृन्द शयुभाशिषा परियोजयामि । 
मम सवं मुनय एन जिनधमंसघ वो धुरौणा (समर्था ) भवन्तु । 
अथं - मत अव मै जपने मुनिपौत्र-वृन्द को हादिक-जाशीवंचन से परियोजित 


कर रहाहुं कि मेरे ये सव मुनिजन इम श्रमणमगवान्‌ महावीर जिनेश्वर के धर्मेसघ 
के दायित्व को बहून करने के लिए समथं हो । 


( ६० ) 
विमल कमलशोभ्रं कान्यकरमप्रवीणः + 
रचयति कविरेवं पुष्क रोऽयं नवीनम्‌. । 
अमरमुनिदिनिशो रञ्जयन्‌ साधुपद्यम्‌. , 
निखिलमुनिसरप्यु श्रौधरं द्ोततेऽलम. ॥ 
अन्वय -काव्यकमंप्रवीण कवि पुष्कर. सुनि अयम्‌ नवीन विमल- 
कमलशोभर साधुपद्म रचयति, अमरमुनिदिनेश तत्‌ इद श्रीधर साघुपद्म 
रञ्जयन्‌ निखिलमुनि सरस्सु अल दोतते । 
अर्थ- कान्य की रचना मे निपुण कविपुष्करमुनिने नूतन विमल कमलरहु, 
शोमा जिसकी, एसे नये साधुरूप पद्म को अथवा श्रेष्ठ कमल को रचा, जिसको अमर- 
सिहमुनिरूप सूर्य अपने किरणसमूह से उस श्रीधर साघृपन्म को रज्जित करता हज 
सम्पूणं मूनिख्प तडागो मे पर्याप्त दीप्त हो रहा है । 


२३२ श्रीमद्‌ नमस्मुरि काव्यम 


( ६१ ) 
केवल कन्यरसौख्याय, सोविव्यायाथवा सताम. । 
तारावन्द्रम्‌ने शिष्य, पृष्करोऽट्‌ व्यव्र्भयम्‌ ॥ 
सन्वयः- अह्‌ ताराचन्द्र मने जिप्य पुष्कर. केवल कान्यमी्याय 
अथवा सता सौविध्याग्र व्यवर्णंयम्‌ । 
# अर्थ-- श्री ताराचन्द्र मुनि महाराज का ण्य पुष्कर गुनि, यह्‌ जौ ग्व 


का वर्णन किया दै, वहु केवल काव्य आनन्दके लिएुततथा मुञ्ेजनो कौ नुविधाकी 
दृष्टि से किया टै । वास्तव मे उनका उदात्त चरित णन्दोद्ारया धवर्णनीयद्रीरै। 


इति श्रीमता राजस्थानके्रिण पण्डितरत्नेन 
उपाघ्यायपदालड कृठेन पुष्करमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह्‌ महाकाग्ये अन्तिम : 
अयोद्णः समे 
--गुभम्‌--, 


